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~ अन्दे 


निवेदन 


महात्मा १०८ स्वामी हरनामदास जी ऋ प्रसाद सृके 
कहीं से मिला । बहुत ही दिल फो प्रसन्नता हरये छोदी सी 
स्तक मेरे से सब पढ़ने को से जाते घे देते नहीं थे मुरिकल 
सेमे वापिस लाती थी मेरे दिल मे स्या याया कि यें श्रपनी 
बना के लिये श्रीमान्‌ महात्मा जौ की यादमें छोरी सी 
स्तक प्रसाद कै स्प मे छपव्ंजो कि महात्माजी ङे 
 शरिरूपी उपदेश से पढ़ कर सबको शाति प्राप्त हो धे उमीद ` 
है $िभेरी बहन पट्‌ कर शान्ति पराप्त करेगी | | 


मूल्य 
हरि स्मरण 


आपकी दाष 
तारा बन्ती 
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?2.3/ 


भूमिका त 


जोजो दुनियां मे दुःख होता दै, मोह करे होता दै । मोहं रूपी 
दुःख की निवृति अर किसी उपय से नहीं होती \ एक वैराग्य से 
ही मोह नाश होता है क्योकि मोह से दी दृष्णा लोम आदि श्रासुरी 
गुणो की श्ननन्त शाखं हृदयरूपी धृक्त में फैल जाती है श्रौर श्रात्म 
श्रानन्द्‌ मी राग बासना से टकारहता है 1 


राग से रहित हृदय उञ्ञ्वल प्रकाशमान होता है। मोह्‌ करके 
ही श्रति दीन कङ्काल जीव संसार मे दुःख मोगता हुमा. दूटं नहीं 
सकता, पृण सुख की प्राप्ति नदीं हो सक्ती श्रौर पुनः पुनः मृष्यु के 
दुभ्खो सेमी नहीं ट सकता । जव तक्र पशे सुख निरावणे न होवे 
तव तक सथै दुःखों की निवृति रूप ्रलल शाति नहीं हो सकती । 
पृणे सुख की प्राप्ति मे ज्ञान छे सहित राग अर्थात्‌ मोह ही 
प्रतिबन्धक है । राग्‌ की निवृति वैराग्य ऊ बिना नहीं होती । वैराग्य 
तवं होता ह जह वैराम्यवान पुरुषो की सगत स्रौप्अभ्यास करे श्रथवा 
वैराग्यवान पुरुषो की कथा सुने जेसे लड़ाई से कायर पुरुष मी 
सुरमा्नो क दशैन चनौर बहादुरी को देख कर अथवा सूरमा््रो को 
बाति सुन कर कायर मी सुरमा हो कर युद्ध करते लग पडता है रौर 
श्रु को मार कर जय को प्राप्त होता है, वैसे ही अनादि कालका 
जीव मोह करके ज्ञान साधन से कायर हृश्रा ` तृष्णा आदि दु्ोसे 
दुखी पुनः पुनः मृद्यु को अलुमव करता हा यदं कायर जीव मी जब 
सस्सङ्ग रूपी रण मे जाता है तब जागता है । जैसे घोड़ा र्ण मे 
जाकर सोया हृश्रा जागता दै वैसे दी अज्ञान रूपी नींद से सोया हश्रा 
जीव मी सङ्गत रूपी रण मे जगता दै तव जागता हे, मौर धर्मी पुरषो 


को कधा सुनकर धमे मे तत्पर हो जाता-हे, वैराग्यवानो के दशन रे 
थवा वेराग्यवानों की कथा सुनकर हृदय मे वैराग्य च्मवश्य येद 
हो जाता है चरःज्ञान-के साधन मे तत्पर हो जाता दै, दुखो का मृत 
अज्ञानः के सहित मोह को नाश करता. दै ` श्रौर. सत्संग रूपी रणम 
जिज्ञास रूपी सूप्मा, वैसम्य रूपी, शस्त्र से राग का नाश करता है।| 
मोह-शनरु के नाश होने ए काश कोध अ्ादि असुरी संस्कार सव नाश 
हो जाते ह । इससे इस,मोहजीत राज] की कथा सुनकर श्नभ्यास से 
राग रहित हृश्मा जीव ज्ञान से मोक सुख को पाता है इससे जिज्ञासु 


जन. मोह शतु कोः जीने. कः लियेःश्रद्धा सहित मोह जीत राजाकी 
कथा कोश्रवण करे 


ॐ शान्ति | शान्ति 1! शान्ति!) 


„ " सन्त इरनाम दास 


॥ ॐ ॥ 


साखी प्रमाण 


अर्थात्‌ 
निर्मोह राजा की कथा 


होहा- सर शुद्ध सो श्रात्मा, स्वं कल्पनातीत । 
सत्‌ आत्मानन्द को, नभो होय नित चीत ॥ 
नमस्कार सतगुरु -को, चरण कमल सुख खान । 
चेतन शुद्ध स्वरूप से, व्यापक मध्य जहान॥ 


` प्रथम निर्मोह राजा ब्रह्मवेत्ता महात्मा के पास जाता था। एक 
दिन राजाः ने महात्मा से प्राथेना की, हे मगवन्‌ इस दुःख रूप संसार 
से किंस प्रकार कल्याण होवे सो उपाय बताइये । तब महातमा ने मन 
ने विचार.किया ।: ये राजा है इसे श्रन्तःकरण मे मल वित्ते मादि 
दोष है, इस लिये इसको अमी निगुण सरूपः का उपदेश करना 
योग्य नहीं इस बास्ते महातमा राजा को इहते मये कि व्यबहारों से 
उदासीन होकर बारह वषे अभ्यास करो । 

; वब निर्मोह राजा नेः बारह वषै श्नभ्यास 'किया अर फिर = 
:बास्ते उसी ब्रह्मचेत्ते. महात्मा गुरुजी `क पास राजा'जाता 


(| 


महातमा ने परीक्ञा क वास्ते ताडना की । तव राजा उठकर्‌ चज 
श्राया, मगर रात मर राजा के मन में क्लोम होता रहा । सुबह विचार 
करने लगा-हे मनतेरेही मे दोष हे, सन्त तो सव पर कूपा करते है। ` 
इ प्रकार राजा ने अपना चित्त शान्त क्रिया । फिर दुरे दिति 
महात्मा के पास राजा गया, तव महात्मा ने पृछा चित्त केसे रदा 
तब राजा ने कहा जी राप की ताडना का सारी रात क्ञाम मनम 
होता रहा, भ्रातःकाल चित्त शान्त हखा। तव राजा हाथ जोडक 
कहने लगा, हे मगवन्‌ इस दुख रूप संसार की निवृति क कारण 
नरज्ञान की प्राप्ति करो, मँ अपका दास हूं जी, आप दया के सयु 
हो जी, दास पर कृपा कीजिये तव महारमा ने कदा अमी तेरा वित्त 
मलीन है बारह वधै शौर श्रभ्यास कर्‌) ठव राजाने नारव | 
नक्षचये के सहित श्रौर अभ्यास किया । तव महात्मा ने एक मक्त 


को कहा, राजा की परीक्ञा करनी है । जव राजा बाज्ञार मे जवे 
तब राजा क ऊपर एक टोकरा राख का डाल देना। | 


_ जब राजा बाज्ञार मे जारहाथा, उस मक्त ते चौबारे से राजा 
= उपर राख का रोका डाल दिया । तव राजा को बहुत सोम 
हमा? जब जाकर स्नान किं 


व यार बेड कर विचार करने लगा कि 
-शारार म) र हे, राख के उपर राख पड़ ग्ट तव क्या हु इस 
कर मन क शान्त करता हा राजा महात्मा के पास गया; दण्ड” 
बत प्रणाम करके बैठ गया । 3 


क पवा राजा चित्त केसा रहा । तव राजा ते कडा (जी) 
महात्मा जी क ५५१ विचार से चित्त शात हृष्या । तव 

पै श्रौर श्रभ्यास मौ तुन्दारे चित मँ मलीनता दे, बारह 
4 १ सव रज्ञा जह्यथ कोः धारण कर क 


अ 


इन्द्रियो का संयम करता हरा बारह वपे चौर श्रभ्यास करने लगा । 
जब लुत्तीस ब बिधि पूवैक श्रभ्यास सन्पूे हुश्चा तव राजा का चित्त 
श्रत्यन्त शुद्ध हरा । 


तव महात्मा जी ने परीक्तञाकरने के किये लड़को से काकि 
जव राजा जाता हो तजर उसछे पर भिद्रीडालदेना। तत्र लडका 
ते राज्ञा के ऊपर बहुत सो मिदर डाल्लो परन्तु राज्ञा कोक मौ 
क्रोध श्रथवा क्तोमनहुञ्रा। तवर राजा स्नान कपे शांत चित्त से 
विचार करते लगा, अपने मन से कहने लगा कि दे सन शरोर मी 
मिद्री दे, भ्िद्री के उपर मिदर पड़ गष तो क्या हञ्मा। हे मन 
श्चमी कसूर है तेरे साधन मे अमी देर है । से विचार करता 
हुश्रा शांत चित्तसे राजा महात्माजी के पास जाकर दंडवत्‌ प्रणाम 


करके वैठ गया । तव महात्मा जी ने राजा का चित्त अत्यन्त शुद्ध 
देख कर महात्मा ने राज्ञा को ज्ञा का प्रकाश कर दिञा। 
राजञा को श्रपने पूरौ स्वरूप का अपरोत्त निश्चय मौर जगत का 
अत्यन्त अमाव निश्चय हृश्चा तव महारमा की आज्ञा से राज राज 
करते लगा । निर्मोह राजा ने अपने सवै कुटुम्ब को ज्ञान कर दिया 


क्योकि सवै कुटुम्ब क साधन पृषे जन्म के परिपक्क ये इसलिये सवे 
सम्बन्धी ज्ञानवान होते मये । 


तब राजा का लड़का एक दिन बाहह जंगल मे रक तपस्वी की 
कटी पर गया । नमस्कार ` करे तपस्वी जी के पास बैठ गया तब 
तपस्व ने पृष्ठा तुम किसके वेदे हो । तव लड़के ने कहा कि मेँ निर्मोह 
राजा का बेटा हूं । जी, तव तपस्वी कने लगा कि तुम भढ बोलते 
हो, यहस्थ में राजा होकर केसे निर्मोह हौ सकता हे। तब लड्केने 
कदा सारा छटुम्ब ही निमोदी दै) दे तपस्वी जी आप जाकर 


+ # 
४: [ 8 ] 


` सबको परीक्ताकरलो । तब आप. को निश्चय हो जावेगां । तच 


तपस्व निर्मोह राजा-के कुटुम्ब - की परीन्ता लेने ॐ लिये शहर को | 


गये। राज्ञा का लडका कुटी पर वैठ गया । जव तपस्वी महल. 


द्बज्ञि पर प्रवा तव राजा की वांदी मिली । उसको गोर के जरिये | 


से लड़के के मरने की खबर सुनाई । 
तपस्वी का वचन 
दोहा सुन त्‌ वेगे श्याम को, बात बतर्वे तोहि। 
कवेर षिनास्यो सिंह च, आसन पड़यो मोहि ॥ 


अ्थे- हे बंदी राजछुणार को शोरने मार डालादै, अर लोथं | 


कुटी पर पडा है । 
। वादी का वचन 
दोदा-ना मे चेरी श्याम की, ना कोई मेरा श्याम । 
चार दिवस फे कारने, सुनो ऋषि अभिराम ॥ 


हे तपस्वी जी न यै किसी की टहजन हं न कोई मेरा स्वामी दै | 


चार दिन का “मेला भठा स्वप्न के समान है। जन्म मरण संयोग 


वियोग इन्द्र जज्ञ की तरह सब भूठा है । दे तपस्वी जी ¡ मैने इत | 


संसारे वहे दुख देखे 
डुलह्प संसार के पदाथ देखते र नाश हो जतिः ह, जै स्वप्न की 
तरह जानती ह इसी से मेरे को -किचित.मात्र मी. शोक नदीं हुश्रा, 
म~ पिले एक . सोदागरुकी स्तरी-थी,.- \मेस पति परदेश . चल। गया, 
, पक दिनि `नदी ` पर-स्नानःकर-रही थी -तो एड राजा घोडे पर 
 ; सवार -हृशा जा षहा था, उस.कामी , राजा की नज्ञर मेरे ऊपर पड़ 
गै, वदामी राजायुक को चोडः परः चदा कर +अपने शर ~को'ले 

गया, मँ पतिव्रत घमैःपालन करने के लिये एक वपे का संकेत, करः के 


॥ 


है आपको संक्तेप कर सुनाती दहत्‌ सुन! इस | 


॥ = ॥ 

अलग महल मे रहने लगी, पीछे से मेरा लड़का श्दन करता हुश्रा 
परदेश को चला गया मेरे पति के माता पिता मी मर गये, जब मेरा 
पति घरमे श्चायातो घरको बरवाद्‌ देखकर रुदन करता हुञ्रा लोगों 
से पृषछछने लगा । लोगो ने कहा तुम्हार स्त्री को एक राजा जबरदस्ती 
गया है, तुम्हारे माता पिता मर गये ह रौर तुम्हारा लडका कहौं 
परदेश चलता गया है तब एेसी हालत सुनते ही मेरे पति बहत दुखी 
होकर रोने लगे च्रौर मेरी तलाश करते हुए मुक को महर्लोमे भ्रा 
मिले त्रौर बहत रोने लगे । त्र श्रपने पति से मेने कदा किँ ्राग्के 
धमे मेह, आप श्मशान भूमिमे ज वैठियि मँ रात को आपङेपास 
श्रा जाङंगी 1 तवमेरा पति श्मशान मे जावेठा, उसी वक्त उसे 
सांपने डस लिया रौर वह मर गया । मौर जवर्मै रात को श्मशान 
भूमि मे गु, बहां जाकर देखा. करि मेख प्रति मरा हया पडा म 
बहुत दुःखी. होकर रोती है जंगल को चली, .तब हमारे ज्वर चोर 
दीन करले गये! श्मौर मेँ निराश होकर भगवान्‌ के रागे बारम्बार 
पुकार करती मै । हे मगवन्‌ हमारा कष्ट निवारण कीजिये! मँ 
-अनाथञ्माप की शरण द्रं ! इस प्रकार मगवान्‌ का चिन्तन करती 
हृ चली जाती को दो रोज्ञ होगये । तवर एक शहर मे जा पहुंची, दो 
रोज्ञ को भूखी छुं खाने को मिला नहीं । तब लोगो ने कहा शहर 
से बाहर नदी किनारे अन्नका चेत्र, वहां तुमको मोजन मिल 
जात्रेमा।, तब ओँ. वहां जाकर क्त्र से मोजन लेती म । मोजन किनारे 
पर रखकर नदी में स्नान करने लगी तो पानी जोर से-चल रहा था, 
हमारा शरीर. निबेल-था, नदी में बह गहं । तब आआगे.एक गूजरने 
मेरे को निकास करः बहिन .म!वना से. घर ले गया । तब गूजर के घर 
मै दूध बेचती रही (१०) याते हे तपस्वी जी ! एेसा विचार कर के 
मेरे कों मोह नहीं हृश्रा । तवर तपस्वी अपने मन मे ऊहने लगा यह्‌ 


॥ [ = 1 
तो बांदी है इसको क्या मोह होगा, लड्केकीस्त्रीको जरूर मोह | 
होगा । उसकी परीन्ञा करने के लिये तपस्वी स्वी क महल मं जाता 
मया । 

तपस्त्री का वचन 
दोहा- सुन त्‌. बाला सन्द्री, अला जोन बान । 


. देवी बाहन बलि मल्यो, तुम्हरो श्रीमगवान ॥ | 

अथे दे सुन्दरी वुन्दारा पत्त देवी की सवारी (ओर) ते मार्‌ | 

दिया है। । 
स्त्रीका वचन 

दोह तपिया पूवं जन्म की, क्या जानत यह -लोग। 

मिले क्श त्ानहम, अब बिधि सियो वियोग ॥ 


अथे दे तपस्वी पृष जन्म के कर्मो कोलोग न्य जानते कयो | 
पिले कमे से मेश परति क साथमेल हमा था, चव लेना देना | 
सुगत चुका हे। अव व्रह्मा ने वियोग कर दियातो इमेक्या 
अफसोस है, कल्पित शरीरो के कर्मो श्रनुसार अवश्य संयोग से 
वियोग होना ही था। 


तपस्वी का वचन 


हे स॒न्दरी! तेने पति केमरने का डत मी शोक नहीं करिया । | ्‌ 
तेरा चित्त बड़ा कठोर हे, पतिन्रता ध्म तेरा बृथा है । 


दोहा- बेुख नारी पति से, बानी कटु अनलाय | 
दुख पावे इस लोक मे, अन्त नकं मरं जाय | 
ज्ञा पाले पति की, नारी शील सुमाय। 


क 
संख पावे इस लोक में, अन्त भुक्ति को पाय ॥ 
रोमी वद्र जड़ ध जो, वृष्णा क्रोध महान । 
पति एेसा जिस होय जो, करत नारि अपमान ॥ 
पर्वे दुःख श्ननन्त सो, जम पकडे जव श्रान। 
निश्चय नके सो मोगती, कमी न हो कल्यान ॥ 
पतिव्रता जग चार दैः भावे वेद पुरान । 
उत्तम मध्यम कनिष्ट जो, चौथी अधम पिद्लान ॥ 
उत्तम नारि पततिव्रत सो, जिसके मन बस होय) 
वरत नेम सब धमजो, प्रेम चरण मे सोय॥ 
मन वाणी काया समी, प्रम पति में मान। 
दूजा पुरुष न देखती, सुषने मेँ भी आन॥ 
जग में मध्यम नार जो, पर परति ठेस जान। 
बड़ा बाप सख ह्ोटा सुत, भाई आप समान ॥ 
विचारे धर्मं कनिष्ठ तिय, मत इल लागे दाग । 
अधमनार प्र पत बचे, बिन अकसर भय लाग ॥ :. 
छल करती जो पतिसे, पर पुरुषो मेँ प्रीति। 
रहै कन्प शत नकं मे, तुच्छ भिषय में चीत ॥ 
 भिन साधन से पाहद, पति सेवा से मोष। 
पति धमे छोड के, कमी न होवे. तो ॥ 
इख पावे सोकोटि जन्म, होई जो पति प्रतिद्ूल् । 


[ १० | 
विधा होवे तरुन मे, कहते वेद समृल्न ॥ 8 
अति अपावन नारिजो, करे पति की सेव । ध 
चा. वेद यश गावते, परम गति फो लेव ॥ ( 


अथे-जो स्त्री पति का श्राज्ञा नहं मानती शरीर पति से लड्‌! 
क्ती है बह नक मेँ दुख मोगती है ओर्‌ इस लोक में बुराई हीरे 
हे, जो नारी पर पुरुष से व्यभिचार करती ह, वह तपे हमे लोहे केम 
थम्बों (खन्भो) से लंगाकंर जलाई जाती है, जो स्त्री पति की श्रज्ञःद 
कारी दः शरपूने षर ॐ न्दरं ही वैठं केर संमथं गुज्ञारती है, वाह 
नली निकली, आंखो से मी परपुरुष को नहँ देती, चलते समय 
सदा जमीन की तरफ ध्यान रलती ई, पति को ईश्थर रूण समम कट 
हर रोज्ञ प्रातःकाल उठकर नमस्कार करती है, पति के पवित्रं चर्ण 
आचमन करती हँ ओर सेदा भगवान मावना से सेवा पूजन कसती 
करती ह, उस पतिव्रतां स्त्री का इं लोक मे येश होता है शौ 
बेकुरठ लोक मे सुख मोगती, ह जो स्वरी पति के साथ सती दोः; 
जातीदै उसको साठ करोड वधै सूय लोक मे सुख भिलता है । जव 
यह्‌ विचार तपस्वी ने सुन्दरी को सुनाया तैर खन्दरी कदने लगी :- 1 
| रो काचक शा 
ह तपस्वी जी ! श्रापने वतिप्रता स्री ॐ धम केष सो शास्त्र 
क श्रनुसार खव टीक्‌ है परन्तु जो स्त्री अपने पति मगवान्‌ को ` 
उत्पत्ति नाश बाला परिछिन्न जान करके सेवा करती ह श्नौर उततम 
लोक आदि स्वगे सुख ङी इच्छन दै इनको पति दी भर से सेवा 
श्रद्धा पृक कैर्न से उत्तमं लोकं ऊ सुख मिलते है श्चौर जौ निष्काम 
मावना से परतित्रवा सत्री यकत षेद ॐ पावने ॐ वाक्ते पति की सेवा 
अद्धा प्रेम से करी द, उनको धौ जरदास्वरप का ज्ञान हो जाता है ।, 


[ ११ ] 


वै| हे तपस्वी ज्ञी यै तो श्नपने पति को पुरौत्रह्म जान कर निष्काम 
माव से मुक्ति पद्‌ के लिये श्रद्धाप्रेम से सेवा करती रहती दू चौर. 
हमारा पति ज्ञानवान था, उसने हमारे को ज्ञान कर दिया है। श्रव 
हमारे को पति परिपृणौ उत्यत्ति.नाश से रहित चेतन रूप से दिखा 
डह्देता है, एेसी ज्ञान मावना से मन करके मेँ पति मगवान्‌ की सदा 
होतीसेवा करती रदी ह श्नौर बाहर शरीर करक स्नान कराना, चरणं धोने, 
ङृमोजन खिलाना इत्यादि पति मगवान्‌ के शरीर की सेवा मी मेँ 
-ज्दासी होकर शरीर करके करती रही हं परन्तु ब्ास्तव से पति गवन 
बाहिरा स्वरूप है, मै पति का स्वरूप हू एकर चेतन सषे ्ाटमा निश्चय 
तमयरीने से। इस कियि ज्ञान ्रग्नि करॐे यह देह श्रादि जगत मस्म 
; करटा है । ज्ञान से शरीर की निवृति, यदी .शरीर को सती दोना 
[गलप दै मेरे को उत्तम लोक. सुख श्र्मा सुख रूपी समुद्र मे 
$रतीरङ्ञो के समान दिखा्देतेदै। इस लिये हमारे को उत्तम लोक 
री इच्छा नहीं .है । .हमारा मन -पृशेब्रह्म सुख रूप आत्मा मे लीन 
ी दोश्रा है, हमारा पतति देह से,मिन्न चेतन स्वरूप . हमार , आत्मा -दे, 
जवमरज्ञर अमर, द, सवै शरीर स्प तरङ्ग कल्पित निश्चय होने से इस 
 ;-शएएःहमारे कोतोक -न॒दीं हा । हे ¦ तपस्वी ! जिन स्तियों को 
ह्मःज्ञान.नही, हुञ्ा बह स्त्रयां च्रभते,को अर प्रति करो देहमा ही 
गनती, इदं मोद. के वश मे पति ॐ तरियोग से इस प्रकार विलाप 


गास्त्र, ५. 
6 1 
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माहा--जम पकड़ कर ले गये, घर की .रोत नार । 
सेवा, पति,युाक्रिरःदो गया, कोन लवेणा परार ॥ 
६ | लघु ,सुख संजोग भे, बिः लःख हजार । 
है च्वेदी वेढा मित्र जो, रोबत जार बजार ॥ 


| 
1 
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हे तपस्वी ! जिन स्त्रयो को देह रभिमान है बह पति ऊ शरीर 
के वियोग से रुतन करती है, जो पति की सेवा करती ह बह सद्‌। 
खख मोगती ह जो पति को दुख देती ह वह सदा नरक मोगती है । 


दोहा-- अनेक योनियां पावते, स्वगं नकं बहु रङघ । 
बार बार दुख भोगते, देह अभिमान जो मङ्ग ॥ 


अथे जो अज्ञानी जीव देह का अभिमान करते हं बह अनेक 
योनियां पावते ह मौर मेरा देह अभिमान निब्रृत हुमा है इस विचार 
से पति के शरीर की खृत्यु का शोक नहीं करो । यह्‌ तो पृवै केक 
से कल्पित शरीरो का संयोग होता हे । जब पिद्यल लेन देना खतम 
हो जाता है तब वियोग हो जाता है) इस परसै जापको एक 
उदाहरण सुनाती हूं जिसके सुनते ही सवै मोह शोक नाश होते ह । 


एक कमेलम्ब ब्राह्मण था उसके घर मे वेटा पैदा ह्या । क्लब 
ने पत्नी देखी तो मालूम कि इसने हमारा कर्जा देना है । तव 
कमेलम्ब ने बेटे का नाम ऋषदत्त रख दिया । जब कञ्ञा उतर जायेग। 
तब यह्‌ बेटा मृत्यु हो रावेगा । जब वह्‌ बडा हुता तव सवै विरा 
पढ़ गया ओर कमेलम्ब को यह मय था कि जव किशीसमासेया 
राजा से घन ले श्राया तब उसी वक्त लडका मृत्यु हो जावेगा तव 
अपने बेटे को कहता मया, किसी समा या किसी राजा से धन कमी 
मत लेना, एक दिन कमैलम्ब दूसरे श्र की सम म चला राया तध 
पीके से एक ब्राह्मण विदेशी राजा ॐ पास आ गया तव व्राद्यणो की 
समा लगी शान्त्राथे होने लगे श्नौर ऋणदन्त मी समा मे चला गया। 
शर ॐ बाक्षण तो हार गये श्रौर कमैलम्ब ॐ वेटे ऋणदत्त ने उर 
नाह्मण को जय कर लिया तव ऋणदत्त के उर शार क नायं 


॥ 
| 
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प्रसन्न हये रौर राजा सी बड़ा प्रसन्न हुच्रा | छणदत्त को राजा 
ने अपने पास बैठा लिया तव राजाने दो थाली मोहरी की ऋदन्त 
के श्रागे भेट रखीं। ऋणदत्तने एक थाली तो विदेशी व्राह्मण को 
दी जोहार गया था श्रौर दूसरी थाली मोदर्यो की शहर के बरह्मणो 
कोर्वांट दी । तव राजा ऋणदत्त के उपर बहुत खुश हु्रा । छणदत्त 
ने छह सी श्रङ्गीकार नहीं किया, मोजन मी च्रपने घर च्रानकर 
खाया । तब राज श्रपने घर जाकर ऋणदत्त लड़के का जय जयकार 
का समाचार अपनी रानी को सुनवाते मये शओ्रौर ऋणदत्त लड़के को 
वहत उपमा करी तव रानी ने राजा को काकि अपनी सुन्दर कन्या 
ऋशणद्त्त लडके को दान दीजिये, हमारी सुन्दर कन्या सुख पावेगी । 
तव राजा ने रानी की बात को स्वीकार करके उसी वक्त राजा सगा 
का सामान तैयार रके कमैलम्ब ब्राह्मण के घर भेजता मया । बारह 
गांव का पदटरा कर दिया रौर चार हीरे, पाचसौ मौर ओर वस्त्र 
भूषण इतना धन राजा भेजता मया । ऋणदत्त को सगाई का सामान 
मिला, तन ऋणदत्तं अपनी मावा को देता मया तव उसी वक्त 
ऋदन्त मृत्यु को प्राप्त होता मया । माता बेटे की स्यु को देखकर 
बहुत रोने लगी नौर ऋदन्त का पिता कमोलम्ब मी बाहरसेश्रा 
गया । धन की प्राप्ति अर वेदे की मल्यु देखकर रोने लगा मौर 
कहता मया । शास्त्र की बात आज दिन सफल हो गई किवेटा 
हमारा कञ्च देकर परलोक को चला गया रौर लोग भी कम लम्न 
ब्राहमण के पास जाकर अफसोस करने लगे । उधर राजा की कन्या 
पति % मृत्यु सुनकर विचार करने लगी, जिसका पति मृल्ु हो गया 
उस स्त्री का दुनियां मे जीना बथा ह इस लिये खल्यु ही हो जाना 
र्ठ है 1. रेखा विचार कर उस राजा की कन्या ने मी प्राण त्याग 
दिये । तब कम लम्ब ब्राह्मण श्रौर उसकी स्त्री दोनो अपने खुन्दर , 


0 


बेटे ॐ वियोग से संसार को दुःख रूप जानकर सवे घन का दात कर्क । 
मजन करने के बार्ते बन को जाति मये । इल प्रकार स्त्री उदाहरण 
सुनाकर तपस्वी को कहती मई । हे तपसी जी, एसे ही जव परस्पर 
लेना देना खस्म हयो जाता है तव उसी वक्त जीवों करा वियोगहो | 
जाता हे। 


विचार से देखिये तो चात्मा को कमी वियोग नहीं होता , जन्म 
ख्त्यु शरीरो के धम ह, चात्मा -सवक्ा एकदै श्रौर परिपणे है । 
हमारे पति ने इस रकार हमारे को ज्ञानःसिखलाया हुश्रादहै। ्ररस्मा 
जन्म मरण रहित है, सवे-का स्वरूप है, श्रजर अमर अखंड दै 
कमे वायु से कल्पित -शरीर रूपी तरङ्गा -ॐे जन्म त्यु होते रहते है, 
कल्पित भूठे जड़ शरीरो के संयोग वियोग से. शाक करना ब्रथाहे, 
अरमस्वरूप हमारा -अौर पाति का.एकहै सो अमर है, उसका कमां 
जनम शत्यु नहीं होता है । हे तपस्वी जी इस,विचार से पत्तिक शेर | 
की मृत्यु सुनकर हमारे को मोह.शोक नहीं ह्या । श्रव तपस्वी कहता ` | 
मथा हे देवि ! पिले जन्म 'ऋणएदन्त च्रौर कमैलम्ब -कौनयेश्रौर | 
किससे कर्जा : लिया था यह सव समाचार हमारेः को सुनाइये । तब ` , 
स्री कहती मई हे तपस्वी जी ! उन समा बोले-त्राह्यणो का राजा वा 
रानी का, राजा"की कन्या क्रा ओर कमोलम्ब.व ऋण दत्त का इन सव 
का वृतान्त सुनाती ह तुम सुनो "एक वैश्य था-वह -अपने कुटुम्ब 
सहितः तीथे यात्रा करता २ मधुराः पास आया.। तबःंगलः मे .एक 
तपस्वी" की"कटिया -केःपास रात को निवास करता मथा । सुबह हुई ` 
तो'श्पनी स्री कोःकहने.ला कि.श्ापां बनारस को जाना दै, रस्ते 
मेँ चो का डर दे,-ठग^चोर रास्ते म बहुतः इसलिये कुल धन इस 
तपस्वी-केःपास अमानत स्लन्दीजिये । तव सीने कहा सत वचन, ` 
दे मगवन्‌ -ऋप ने-बहुत "अच्छा "विचार किथाः। तव. उस वेश्य ने 
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चार हीरे, पांच सौ सौरं रौर बारह गांव का पहरा इस्यादि तपस्वी 
के पास अमानत रख दिया श्रौर कहता मया किम बनारसकी 
यात्रा कर के यह धन श्रापसे लेता जागा । तब तधस्वी ने केवल 
परोपकार समकर धन को रख लिया ओौर अपनी चेली को कहा इम 
धन को अपन) कुरिया मे र्ख लीजिये । तत्र दासी अपनी करुटिया 
के अन्दर वैश्य का धन रखतो मई ओौर वैश्य बनारस को चला गया। 
तव एक महीने ॐ वाद्‌ तपस्वी बीमार होता थया, तव तपस्वी अपने 
विद्यार्थियों से पठता मया, वेश्य का धन कहां रखना चाहिये । हमारा 
काल नज्ञदीक ्ागयादहे। तव विद्यार्थियों ने कहा-अआपक्े पास 
ऋषि बैठा है इसको दे दीजिये, यह ऋषि मथुरा से सेठ के पास रख 
देवेगा । तब तपस्वी ने सवे धन दासी से लेकर ऋषि को दे दिया । 
ऋषिने मथुरा के सेठ के पास घन को अमानत रख दिया तब तपस्वी 
मृस्यु होता सया आरौर इधर से वेश्य यात्रा करता हञ्रा उती तरफ 
सितं छुदटुम्ब छे काल्तवश होता मया मौर मथुरा कासठ श्रौर 
सेठानी मी कुछ काल पाकर मृल्यु होते मये च्यर्‌ तपस्वी की दासो 
मौर विद्यार्थी मौर ऋषि बह समी ख काल पाकर श्रपने २ समय 
पर सव मृत्यु ब प्राप्त होते मये । हे तपस्वी जी वह वेश्य जो बनारस | 
का याघ्नु थासो भरकर के कमलम्ब ब्राह्मण होता भया, तपस्वी 
कमलस्ब ब्राह्मण का वेटा ऋणदन्त होता मया रौर मथुरा का सेठ 
सेठानी राजञा रानी होते भये रौर दासी मरकर राजा की कन्या हह 
श्रौ विदार्थौ मरकर शहर ॐ ब्राह्मण वने शरोर ऋषि विदेश का 
ब्राह्मण हुश्राजो हार गयाथा। हे तपस्वी जी इस प्रकार श्रपने२ 
कम क श्रलुसार सबका संयोग होकर फिर वियोग हो जाता हे, करमो 
को आश्चये गति है लखी नहीं जाती 1 तव॒ तपस्वी ने पुङ्खा हे देवि, 
बद्‌ राजा की कन्या मरकर कहां गईं भौर छणएदत्त मरकर कशां गया ` 
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तव स्त्री कहती मई, बह राजा की कन्या हर ओर ऋशणदन्त हमारा 
पति है, अव हम दोनोको्ञान हमा है अगाड़ी हम दोनो का जन्म 
नहीं होगा, दोर्नो जह्य स्वरूप में अभेद हुएदहै निस्संशय पृशस्वस्प 
का अपरीत हा है । तव तपस्वी धन धन करता इच्रा लड्केकी 
बहन के पास जाता मया ओर मने विचारा किवहनको माकी. 


ख्त्यु खन कर मोह जरूर होगा, तिसकी परी्ता के लिये वहन को 
कहता मया । | 


तपस्वी का वचन 
दोहा- राजसुता सुन बात मम, करे जो दिलको शोर । 
वीर बिनास्यो बने मे, सिह शरम तोर ॥ 


अथे हे राजा कीवेदी एक वात खन जिस के नते ही तेरे , 


दिल को वड़ा शोक हो जवेगा, तेरे माहं को बनके बीच शेरने. 
मार डाला | 


॥ ¢ बहन का उत्तर 
दोदा--बनमें मरते नीव बहु, रचे यो ईश अनन्त । 
शोक करू मे कौन का, जा हृदी तम सन्त ॥ | 
अरथे-हेः तपस्वी जी, शस संसार मे ईश्वर के रचे हये जीव ही | 


मरते जन्मते ई, मेँ कौन का शोक करू, तुम श्रपनी कटी में जाकर | 
मजनकरो। ` 


तपस्वी का वचन, ` , 
तपस्वी कहता मया बहनो को वीर प्यारे होते है; दे देधी तमने । 
माहे को मृत्यु का किस.विचार से शोक नहीं किया, कोई दृष्टात कदो । | 
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वहन का वचन 


इस संसार रूपी बन मेँ श्वर रचित जीवो का जन्म मरण प्रवाह 
चला श्राता है, अथवा हे तपस्वी जैसे समुद्र मे वायु से अनन्त तरङ्ग 
| उसयत्ति, लय होते है, तैसे परमात्मा रूपी समुद्र मे मायावायुसे 
श्मनन्त जीप रूपी तरङ्ग उदय, लय होते गृहते है सो सव भू्टे है, 
शोक करना च्रथा है । हे तपस्वी जी ! अव दृष्टां सुनो जिसके सुनते 
ही शोक नाश होवे दहै। जैसे किसान खेत) बीज करके फिर उसकी 
पालना करके छोटी बड़ी को काटलेतादै, जैसे उसके काटने से 
अफसोस कोष नहीं करता तैसे ही ईश्वर रूपी किसान अनन्त जीव- 
रूपी खेती पैदा करके पिर पालना करता है, फिर अपनी मर्जी से 
काल रूपी दशती से काटे लेता है, छोटे बडे जीव काल रूपी दरांती 
से काटे जाते हैः याते परमात्मा सनका मालिक है जीव का अफसोस 
करना व्रथा है। हे तपस्वी जी ! ठेसे विचार से हमारे को माके 
मरते का शोक नहीं हृ्रा अथवा हे तपस्वी जी ! अर उदाहरण 
सुनो जिसे सुनते ही मोह शोक निव्रत होवे है । 


एक माई शील स्वमा से अपने पति की सेवा करके परतिको 
प्रसन्न रखती थौ । वह अपने. पति को कहती मई, हे मगवन्‌ ! 
मजन करने से ही कल्याण होता हे, ओौर मजन करने की युक्ति 
महात्मा से मिलती है, श्रापको आज्ञा होवे तो महात्मा क पास चली 
जाऊं, तो पति ने कहा एक च्रृद्ध महात्मा बाहर टी में रहते ह उनके 
पःस जाकर दशेन मी कर श्रौर मजन करने कौ युक्ति रौर मजन मी 
शद्धा से पृष्ठ । तव माह अपने पति की श्राज्ञा से प्रसाद भट लेकर 
क शील स्वमाव से महात्मा ॐ पास जाती सई) दशेन करके नम्रता 
से दाथ जोड कर विनती करती सै, हे मगवन्‌ ! कल्याण कैसे होवे । 


॥ | 
| 
| 


[1 
तव महात्मा बोलते मये, हे देवि ! अपने पदि की आज्ञा रहन) 
र सदा सगवान्‌ का मजन करना ये ही तुम्हारे लिये कल्याण का 
मागे ह । तव माई कहती मई, दे मगवन्‌ ! आप कपा करष्ठे भजन | 
मी बताये, रौर मजन करने की युक्ति सी बताइये । तव महात्मा 
जीने दया करर माई को भजन बता दिया श्रौर युक्त बहते मये, 
पिच्ठली रात एक पर अथवा चार वजे स्नान करके नीचे श्रासन 
लगाकर सुबह के आठ बजे तक एक आसन पर्‌ अचल वैटकरर मजन। 
करना चाहिये रौर खक पदर श्रथवा तीन घण्टा शाम का एक च्रासन 
पर खमाधान होकर मजन करना रौर भजन का समय सन्परे किये 
विना किसी के साथ वात नदीं करनी चरर ्रासन से उठना मी 
नदीं, चौर निष्काम भावना से केवल सगवान्‌ की प्रसन्नता चअषै। 
मजन करना । तव मा श्रद्धा पृषेक महात्मा जी की चाज्ञा से रो्ञ' 
एसे दी विधि पूवक श्भ्यास करती मई । जव बहुत काल भजन 
करते हो गया तव पाप नाश होने से चत्त श्रत्यन्त ससेदित होता | 
मया । तव माहं को पूवे के जन्मों की खवर होती मई, तव एक रोज्ञ 
उसका दो वे का वेगा उस माई ॐ सामने खेल रहा था, साई मजतन | 
मे तत्पर थी उस लडके के पास काला सै आत्ता मया, उस सै ने। 
लड को काटे किया तव लड़का सृह्यु होता मया । परन्तु उस मा | 
ने स्पेकोदेखा मी, मगर अपने नियम पालन ॐ कारण श्रपना | 
्रासन च्रौर्‌ मजन को छोड़ा नहीं तव एक पड्ीसिन उसके घर में । 
आड, सपे तो भाग गया उस पडौसिन ने निश्चय किया कि सैके 
काटने से ही लडका सृत्य हृ्रा है । तव वह्‌ पड़ौसिन मोह वश हो. 
कर रोने लगी तब इतने काल तक लड्ङे की माष मी मजनं सम्प | 
करके ल्के के पास आती मई । तव पड़ोसन ने कहा हे बहिन 
जी ! तम्हारा यह एक ही सुन्द्र वेट] था जिसको तुम्हारे सामने स्प 


क 
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्‌ ने काटा तुमने वेदे की सृष्यु से रज्ञा व्यो नहीं करी तुमको मोह क्यो नं 
 हश्रा) तव लङ्च पी माता कहती) सड, इस लङ्क के समोर हमारे 
परस्पर सम्बन्ध होते हये सात जन्म हो चुके है कभी ये माता बन 
जाता मं वेदा वन जाती दह, कमी मै माता वनती हं ये वेदा वन 
जाता हे, कस। ये पहिले परलोक चला जात है कभी ओँ इससे पहिल 
परलोक चली जाती हूं । इस प्रकार अवर इसका स्रत्यु पहिले ह्या है 
समय पर हमा सी त्यु हो जावेगी, मुताफिसों बाला मेल है इस 
वासते हे बहिन जी } मजन करनेसे ही चौरासी के चक्करसेद्कृटता 
है याते उत्पत्ति नाश बाल्ञे शरो के वियोग से मोह करना ब्रथाहे 
थवा परमात्मा का हुक्म पेखा था इस कए मे सपे क) मोत से 
लडका मरनादहीथा। इस विचार स हमारे को मोह शोक नदीं 
नहीं हुश्मा । तव माई का विचार सुनकर पड़ोखिन शान्ति को प्राप्त 
होती महं । याते हे तपस्वी जो ! जसे उस माई को मजन के प्रताप 
से बेटे की मद्यु का मोह शोक नहीं हुता तैसे हमारे को ज्ञान के 
प्रताप से माई की मृस्यु सुनकर मोह शोक नदीं हा । काते जेसे 
इतत फ नीचे मुसाफिर एकत्र होकर विंड जति दँ तैसे माह, बेटा? 
पिता, पति आदि सम्बन्धौ सुप्राफिरो की तरह इकट्ठे होकर विड्‌ 
जति दह । याते सम्बन्धियों के वियोग का शोक स्याग कर मगवान्‌ 
का मजन रौर धमे ही दिन रात करना चाहिये अौर विषय सोर्गो से 
उपराम होना चाहिये । मोरो से बुद्ध मलीन हो जाती दै साखिक 
पुरुप तो विषय मोग समाग करे भजन में ही खुखी होते हं । काहते 
जिसफे मन मे विषय की वृष्णा अधिक है बह ही दुखी परम कङ्घाल 
है, ओर जिसके सन से सन्तोष है बह ही परम सुखी धनवान हे । 
दोहा कामधेनु मन शांत जो, नन्दन बन सन्तोष । 


द्मगृत सङ्गत सन्त की, दोय ज्ञान ३ मोक ॥ 





| 

[ २ | | 

| 

मावये हे :-जव सन्तोष रूपी सूये उदय होता है तव इच्छ 
रूपी रत्नि काञ्माव हो जाताहै1 चरिलोकी क राजा कीडच्छर 


निवृत्त ना मह तो वह मी दरिद्रे चौरजो निधन है चौर 
सन्तोषवान ह बह सवका ईश्वर है जो अप्रापत वस्तु की इच्छान। 
करे रौर अनरच्छित प्राप्ठहुये इष्ट मे रायद्वषसे रहित होक 
शास्त्ानुसार बतेना इसका नाम सन्तोष है, सन्तोष ही प्रापद्‌ है। 
सन्तोषवान सद्‌ा श्रानन्द्मय है जो सन्तोष से रदित दह, तिस 
हृदय मे दुःख चिन्ता उत्पन्न होते रहते है जसा आनन्द सन्तोषवात 
को होता है एेसा श्रानन्द ष्ट सिद्धि के रेश्वय्थे करके मी नै 
होता ओओर असृत के पान किये सेमी रेखा आनन्द्‌ नहीं होत 
जसा अनन्द सन्तोषवान को होता है। सदा शान्त रहता है, जेर 
पक्का आम सुन्दर होता है सब को प्यारा लगता है तैसे सन्तोषाः 
पुरुष सव को प्यारा लगता है, ओौर स्तुति करने योग्य है । जिए 
पुरुष को सन्तोष प्राप्त श्या है तिस्र को परम लाम मया है। जह 
सन्तोष है तहां इच्छा नहीं रहती ओौर सन्तोषवान मोग मे दीन नहं 
होता बह उदार आट्मा है सवेदा आनन्द कर तप्त रहता है । सन्तो! 
से परम शोमा होती हैः जो सन्तोषवान पुरुष है तिखको देवता, मनु 
सव॒ नमस्कार करते ह आओरौर घन्य धन्य कते हँ । रौर सत्सङ्ग १ 
सवे दुःख नास होते ह, बुद्धि उञजबल होती है अौर सन्तो के दर्श 
से पापनाश दहो जाते दै, सन्तों के उपदेश को धारण करने से भना 
मोह निवृत्त हो जाता हैः सन्तो की सेवा करने से चार पद्‌ प्रा 
दोहो जाते दहं धमे अथे, कामः मोक्ष, याते सन्तो की सङ्गत, सेव 
दशेन, शद्धाप्रेम से सदा करनी चाहिये । याते हे तपस्वी जी ! ओ 
विचार सुनो, अज्ञान रूपी मोह से ही पाप पुख्य कमः बनते ईँ ज 
मोह के प्रताप से उट) बैल, गदे मार उठाये फिरते है ओर दु 
कः 





च 
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परते दै। सपे, कीट. पनङ्क आदि कनिष्ठ योन्यो मे वारम्बार मोह 
कके ही भ्रमते ह खोर वृत्त आदि जीव कुहाड़ेसे कटे जते द । 
ये सब मोह काही प्रतपदै। जो श्रज्ञानी जीव देखने मे्रातेहे 
सव मोह रूपी जाल म फंसे हये ह इस मोद रूपी दलदन से निकल 
नहीं सकते । देवता, दत्य, मनुष्य, पशु, पन्तो आदिं जीव मोह करके 
तीनों लोको मे कमो वश भ्रमते हुए बारम्बार जन्म मर्ण को प्राप्त 
होते ६ जैसे समु मे नदियां स्वामाषिक ही प्राप्त होती ह, तैसे ही 
श्रज्ञानी जीवों को मोह ओर तृष्णा कर के स्वाभाविक ही कष्ट प्राप्त 
होति रहते ह । जो स्वरी मे कल्पनृक्त दै वह तो इच्छा करने से च्ननेक 
प्रकार क पदार्थं देता दै परन्तु ये राग रूपी एेसा कल्पवृक्त हे कि विना 
इच्छा से ही अनेक प्रकार के कष्ट जीवो को देता रहता दहै, ओौर जो 
जीव मजन मक्त नी करते, राग से सद्‌ा ही विषय मोग का य्न 
करते रहते &› वह नरक की अग्नि मे लकड़ी की तरह जलेगे । मोह 
कर के अनन्त कष्ट पर्वेगे श्रौर जो सात्विकी पुरुष निराश होकर 
सजन भक्ति प्रेम से करेगे बह सवै दुखो से दटकर दोनों लोकमें 
सुखी होगे अर जो मोह से चोरी, जूः हिसा, भूठ, निन्दा, लोभ 
आदि पाप करने बाले जीव बह बड़े मयानक कृष्ट पाग जैसे सपे 
के काटे से, शस्त्र के घायल से, कोल मे पीडे जाने से, अन्धकूप में 
गिरत से, पाषाण की वर्षा कर चूण होने से इत्यादि जो बड़े बड़े 
मयानक कष्ट ह सो पापी पुरुष मोगते है, याते पापी पुरुष का संग 
कमी नहीं करना चाहिय 1 पापी क पापक निरूपण करने से वो दी 
पाप निरूपण करने वाले को प्राप्त हो जाता दहै याते पापी पुरुष की 
निन्दा नाकरे ओर पापी पुरुष कात्या कर देना चाहिये \ अपने 
शरीर पर कष्ट सहन करे परन्तु खोटे पुरुष की सङ्गत कमी ना करे । 
यद्यपि बड़ा बुद्धिमान मी होवे परन्तु विषयों म राग करने से लघुता 
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को प्राप्त हो जाता है ऋौर विषयों क उपराय नेसे ल्घुपुरुपभौ 
पूजने योग्य बडा हो जाता दहै च्रौर जैने कीर आदि अपवित्र मु 
च्रादि सेले स्थान से प्रीति पूवक प्रसन्न रहते से सकासी पुरुप 
सोगी जीव मी अपवित्र सले जो.विषय भोग तिनमे प्रीति करते | 
हये प्रसन्न रहते है । किसी पुख्य से भिलाजो मनुष्य शरीरका | 
अमूल्य समय सो नाशबान मोर्गो मे निष्फल कर्‌ देन हें । मृसै 
दृष्णात्रान्‌ मोगी पुरषो को अन्त समय पश्चाताप करना पड़्गा। | 
सकामी पुरुषों की इच्छा के बल से ईश्वर उनको स्वरो अदि अपवित्र 
मोग देता है जिनके मोह से जीरो को दुःखही होवे हे रौर जो मोत्त 
की इच्छावान्‌ निष्काम पुरुष है तिनको मगवान्‌ पवित्र वस्तु मजन | 
ओर विचार मे लगा देता दे तिस करके परमानन्द की प्राप्ति होवे 
ै। हे तपसी जी! जो सालिकी निष्काम पुरुष दै मगवान्‌ कौ | 
मक्तिमं लगे हुये है उने लिये यह पवित्र विचार मेँ तुम्हारे को. 


सुना रदी हं बह पुख्यरूप षिचार है जिसके खनते ही जीवों के पाप | 
नाश होवें ह । 


) 


~ 
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विचार यह है :- दोपहर का सूय्थे प्रकाश न करे तो न करे 
परन्तु जो सवसे उदासीन हो के अभ्यास करेगा तो उल की जड, 
चेतन साया दासी अधश होवेगी । श्रौर षिचारये हं :-दुखिरयो पर | 
दया करनी, कषमा धीरज अनादि से चित्त शद्ध होवे हे । चित्त की | 


शुद्धता से उपरती रूप पुय वदे है अथवा यस नियम आदि साधनों | 
सं परम सुख की प्राप्ति 


होवे है। श्रौर इस जगत में खखी दुखी सवे | 

जीवो को धमै ही करना चाहिये । सुखी पुरुष धर्म करेगा तो उसका | 
खख चढ़ जावेगा । दुद्धी पुरुष जो.धरमः करेगा तो उसका दुख नाश 
हो जावेगा। याते ध्म ही परम तीर्थ हे, धमं ही परम तप है, घर्म | 

~ ही जीब का परम मित्र है धर्मी पुरुष दी परमानन्द को प्रात होंगे । 
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जो पुरुप धन को घन में नहीं लगाते उनका धन अग्नि सेनाश दहो 
जावेगा। राजा सी उनका धन करीन लेगाश्रौरचोर डाकरूलृटले 
जायो । श्रौर जो पुष दशां च्र॑श धन का धमं मे लगाते रहते ह 
उनके पाप नाश होने से धमं के जतापसे राजा दरुड नहीं लगावेगा 
श्रगिनि उसके धन को नहीं जलावेगी चोर डादूं मी उसका घन नहीं 
लटेगे। जिन धर्मी पुरूपं का धन धम म लगता रहता है बह 
उत्तम पुरुष दह धम मे धन लग जाते से पुष्य ही शेष धनकी 
रक्ञाकरतादहै। याते समाघन होकर ध्न को धमो मे लगाना 
चाहिये रौर सदा सान रहित रहना चाहिए 1 केत मान बड़ाई 
फेला गुप्त दोष हे क्रि सगवान्‌ को प्राप्ति मे वोधा डालता दे) 
याते मान व्रड़ाई का हृदय मे आवेश न होते देना चाहिये) 





नाश रूप पदार्था को मान बड़ाई करना बरथादे। मान ओौर मोह 
सेतपकानाश होत। है ओर अपमान से मौर शारीरिक क्ष्टसे 
तप की व्रद्धि होती दै रीर क्षण सङ्कर विपय मोरो से मन कौ दृषप्ति 
होवे नहीं । जैसे ्रग्निमे घी पाते से अग्नि प्र्वलित होवे दै तेसे 
वरिषयक्ी प्राप्ति से मनकी तृष्णा बहे है । जव ज्ञान से मन को व्रह्म 
सुब मिलजाता ह तव तुत्त होजाता है : लेसे हाथी की खुराक एक 
मन है यदि उस को एक सेर खूराक दीजावे तो बह ठप्त दवे नरह । 
तैसे मन रूपी हाथी मी एकं सेर खूराकं की तरद चौदह लोो के 
मोग से तप्त हीवे नहीं, जव परी खूराक व्रह्म सुख मिलजावे तव मन 
तृप्त होजावि हे फिर विषय सुख की इच्छा करे नदीं, परन्तु मन जीव 
41 दे वैरी है जो मजन से खाली छौड देने से मोगा कौ तरफ ही 
दौडता है याते मन से उलटा चलना चाहिये मन खोटे.कमं में गेर 
देता है याते मन को शीत, उष्ण, तुषा, जुध)। छ्मादि सहन कराना 
चाहिये श्रौर सदा जप, तप, विचार मे लगाना चाहिये । मन 
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अहंकार को भित्र बनाकर अनेक अनथं करता है श्रौर स्वी विषये 
सम्बन्ध से बल, बीयै, तेज, कीतीं, पुय, आयु का नाश तत्काल हो 
जाता दहे। याते विषय मोग से बचना चाहिये अर ब्रह्म चिन्तन से | 
बिना एक क्षण सी बुथा ना जाने देवे जिस क्षण मे गन ब्रह्य चिन्तन। 
नहीं करता उस क्षण मे अपने च्रापको मृ्युके सुखम गेरताह। 
याते समाधान होकर अनात्म चिन्तन नहीं होने देवे याते श्रद्रासे 
विवधान रहित सद्‌ा ह्य अभ्यातत करना चाहिये कालरूपी सै 
ने जीव रूपी मेडक को युख मे पकड रक्चादै जीव रूपी मेड 
मोग रूपी मच्छर की इच्छा करवा है ये बड़ा अाएचयै हे । अज्ञानी 
जीवो को दुःख रूप विष्यो में सुख को धाति दै श्रौर जेय उल्लू कौ 
रात मे दिन कीच्मौर दिनम रातकी श्राति है अर जैसे पतङ्ग 
साक्ञात्‌ मृत्यु रूप दीप की शिखा ओरौर लालटेन अदि को घुष स्प 
मानकर जल मरते ई, वैसे दी अज्ञानी जीव विषय मोगो को सुख स्प 
मानकर स्वरी ्रादि विषय के मोह वश होकर बारम्बार मृल्यु ऊ युष 
में पडते ह । उनको परलोक का ज्ञान नदीं है यदी लोक उनको दीखत। 
देः मजन धमः से शल्य होने से परमाथ की बुद्धि नष्ट हृ रहती ६. 
जेसे पतङ्ग को सव जगह मे अन्धकार ही दी हे जहां दीपक रादि; 
रोशनी होवे. दे वहां ही प्रकाश को सुख जानकर अग्नि मे जले द" 
तेसे दी बहि ख अज्ञानी जीव मी सवै स्थानो मे दुख ही दुख देख ६९ 
ओर स्त्री, धन आदि विषय में ही सुख देखे है याते बारम्बा( 
अज्ञानी जीव पतङ्गा कौ तरह क्षणभङ्ग र स्वप्न मात्र मिथ्या 0 
भ प्रीति करते हृये मोह से राग द्वेष लूपी अग्नि मे दिन रात जलं ६ † 
शान्त कमी नहीं होवे है अर जैसे को दयालु पुरुष पतङ्गं को मोऽ च 
वश सूष्यु की तरफ जाने को देलकर उनको दुख से बचाने छ हित रं 
दीपक लालडेन रादि की रोशनी कम कर देता है थना रश 
|| 
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वन्द्‌ कर देता दै पल्न्तु इस तत्पये कोना जानते हुये प्व उलरे 
दुली होते है रौर सममते है किहमारी मनोकामना पुरी न हृष्ट तो 
| मी रोशनी के कम करने च्रथवा बुभ देने वाले पुरुप की लो उनपर 
वही मारी दया ही समो जाती है तैसे कंचन कामिनी आदि विषय 
र मोह सेरागद्धेष सूपीञ्मग्निमे ज्ञानी जीव रूपी पतङ्ख जल 
रहे ह तिन के कञ्चन कामिनी आदि विषय मोग प्राग्ध वश श्वर 
कीश्रज्ञासेकमहो जावे श्रथवानाशदहोजने से जीव रूपी पतङ्ग 
तासय्ये को ना जानते हुये दुखी होते है फ हभायी मनोकामना पूरी 
ना हुई । परन्तु उनके उपर दयालु परभात्मा की तो अत्यन्त दयाही 
है । कादेते विषय सुख के अभावदहोने सेराग द्वेष से रदित हुये 
सालक) पुरुष अधिक ईश्वर की मक्ति मजन करते हुये परमानन्द 
कोभ्राप्तहो जाते है । श्रौर जैसे कोड महान धूप कर तपा हृश्रा सद 
केफन को छाया मे बैठकर सुखी हुत्रा चाहे तो कमो नहीं होगा 
कष्ट ही पावेगा चौर ्ात्मज्ञान अथवा मगबान के मजनरूपी शक 
कौ छायाम निवास करने से तत्काल ही सुखी हो जावेणा जिन 
परुषो ने विषय की सेवना करी है सो परम दुख को प्राप्त होते है । 
मूख का सन तृष्णा कर के विषय की तरफ ही धाबता है शान्त कमी 
नही होता जिससे अनेक जन्म दुःखों को प्राप्त होता दै+चाहे माकाश 
म तारे गिने जायं तौ गिने जाएं परन्तु इष्ावान पुरुष छ जन्म श्रौर 
खो का अन्त नदीं आयेगा । जहां जडां दृष्णा है तहां तहां हयी दुल 
हे । वैराग्य रौर सः तोष से वृष्णा इन्छा यादि का अमाव होवे है। 
ओर वृष्णा इच्छा रादि ही दुखोका मूलदै रौर अत्माको 
अवर्ण करे है (अर्थात्‌ ढक दै) याते तृष्णा इच्छा श्रादि दुख की 
निषृत्ति के निये वराग्य अर सन्तोष का सदा सेवन करना चाहिये 
रः जिज्ञासु उपवास आदि से इन्द्रिय निवैल करते है, काते 


ह 
| 
| 
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इन्द्रिय निबैल होने से विचारकावबलहोजाताहै, परन्तु ८3 
पुरुषो को शारीरिक कष्ट से पव छृत पाप सुगत जाने से बुद्धि शद्ध 
होवे है विचार ओर निर्माणएता आदि देषो गुण बहे ह । याते शरीर 
का कष्ट मी साल्विकी पुरुषों के तप के समानदहै च्मौरजेसेरातसे 
दिन श्राजातादहै श्रौर दिनसे रात्रा जातीहै। जेसेये चक्र 
विना यत्न से चलता रहता है तैसे दुखसे सुख राजता दहे रौर 
सुख से दुख अजाता ह । यह चक्र मी दन रात की तरद्‌ विना 
यत्य से चलता दही रहत। है परन्तु विचार करक देखिये तो विषय 
सुख से दुख श्रेष्ट ह, जीवक परम भित्र है जिसके श्राने से नम्रता" 
वैराग्य, नाम जपना, दान करन आदि शुम गुण स्वामाविफ ह 
चमा जाति है ओओौर विषय सुल शच्ुहै जिसके निस काम, क्रोध, 
लोम, मोह, अहंकार आदि आघुरी गुण हृदय मे प्रवेश कर जाते हें 
चौर यहां अत्यन्त कष्ट देते ह परलोक मे नके में गेरदेतेहै याते 
इन्द्रियो ॐ विषयों की इच्छा करने बाले जीव सद्‌! दन रहते हैः 
शात नही होते। याते मोग ईच्छा बन्धनकाकारण दहै श्रौर दुल 
जीव, का परम भित्र है जिसके राते साथदहं) क्राम, क्रोध, अहंकार 
श्मादि सत्र शत्रुं मागजाति है याते जीव का दुख रूपी मित्र वड़ा 
बलवान है जो नकं मे गेरने बाली खोटी विषय वासना को मगा 
देत) है शौर सुख रूप शुम बासना को प्राप्त करता हे श्रौर इन्द्रियो . 
क विषय सुख तो बडे यत्न से प्राप्त दीवि ह च्रौर जीव का दुख रूपी 
मि्ररेखा परोपकारी दै करि विना यतेन से विना इच्छा के अपे 
श्राप्राजवे दहै ओरौर दोनों लोक के सुल देने बाले शुम गुण साथ|' 
ही लावे है याते दुख बड़ा प्रोकारी जीव का परम भित्र दै जो नै, 
से बचा लेता है रौर वैराग्य द्वारा परमानन्द की प्राप्ति करा देता है । 
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एल कै मथि सिलप्डे, जो नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी जाइये दुखसे, जो पल २ नाम जपाय ॥१ 
सुख मेसौसौ दुःख है, दुख मेँ सो आनन्द । 
दुख से जब्रये दित करे, चट सगले बन्ध ॥२ 
दुखकी निन्दा भत करो, दुखिया स्वरं मँ जाय । 
दुखं ना होते जगत में, जाते नर्व सवाय ॥३ 


दुख मे सिमरण सव करे, सुख मे करे न कोय । 
जो सख मे मरण करे, तो दुख काहे को होय ॥४ 


दुःख क्लेश श्रौर आपदा, परमानन्द निधान । 


भक्ति, श्रु, निर्मांणता, इनके अन्तर जान ॥५ 
(अथे स्पष्ट है) 


किसी समय मे मगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र ज्ञी ते छन्ती को कहा 
बर मग, तव कुन्ती बोलती मह हे मगवन्‌ ! दुरखो की वर्षा होती रहे 
कोते ्रापका नाम नही भूलेगा सदां यादमीदी बनी रहेगी । तव 
भावान्‌ कहते मये वर मांग तत्र सुमद्रा बोली किं हे मगवन्‌ ! एक 
सपय भोजन लाने को मिलेसो मो पूति काना मिले, मूख ही र्द 
करित पका नाम सदां स्मस्ण रहेगा, तब मगवान्‌ नेषा ही बर 
दि] विचार कपना चाहिये साल्विकी पुरूषो को दुख श्र गरीबी 
ही सुल समान प्यारी है जिस से परमास्मा कौ मक्र होवे हे जिस 
भक्ति से परमानन्द की प्राप्ति हविं है । राजक मद्‌ से, ओर घन 
$ मद्‌ से तथा मानकेमदसे मदिति होवे न्धी, उलटा त्रासुरी कामः 


[ रत | 


क्रोध, आदि बदृने से पाप ही होवे है गरीवी से ही कल्याण होवे है। 
बाहर अन्दर सम्रह से रहित ओओौर नम्रता अरौ मक्तिमजनमेंप् 
, होना ये साविकी गरीबी है श्रथवा श्वर कीकरपा से हृदयम 
गरीबी का निवास होना ही साचिक गृरबी है। ठेखी गुरव, सेस 
विरोध मिट जाते द नौर परमानन्द की प्राप्ति होवे है अर तोन वसु 
प्राप्त हो जावे तो सात्विकी पुरुष को रेषा सुखहोवेदै जो ऋय | 
सिद्धियां से एेसा सुख होवे नहीं । (१) अज्ञत देश की प्रापि 

(२) गरीबी होनी (३) मनुष्यों से श्रपमान होना, इन तीनो से मगवान 
का बारम्बार मरण होवे है च्रौर गरीबी रूपी तप से काम, क्रोध 
अर्हकार आदि विकार देसे माग जाति है जैत गुलेल से कौवा माग 
जाता ह । तव रजो, तमो से रहित सतो प्रधान होने से भजन विच 
म मन तलयर लगा रहता है। 


शा्तर म तो गरीबी की ही महिमा कही हे श्र शील स्वम।व े, 
परमाव से इन्द्र को इन्द्र पदवी मिली ह । नम्रता के बिना रावर्‌ 
अदि श्रहंकारी राजो के राव्य नष्ट हो गये अर नम्रता क प्रभाव से 
विभिषण ओर प्रथु अदि राजों कोराञ्य प्राप्त हये है । नम्रता स॑ 
नप, तप, दान आ्आादि सवै साधन सफल हों है, नम्रता से ही 
जकार होवे है याते नम्रता ही बढ़ाने का साधन कप्ना चाहिये, काह 
कुवाय बोलने बाले ऊ पुन्न कटुवाक्य सहन करने वाक्ते के प,स चहे 
जाते ह याते हितकारक मधुर रौर सत्य वाक्य बोलना चाहिय। 
काते मधुर वाक्य के तुल्य करामत मौ नहँ है याते हे तपस्वी जी | 
ईश्वर की आज्ञा से प्राप्त इई गरीबी ओर दुख तिसको सालिर्क 
रम परमद “लप जानकर प्रसन्न होते हः ओर लेसे शरीर के रोग 
निदत्त क लिये श्रौर ्रारोग्यता की प्राप्ति के किये कड्वी दवा! 


| 
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का सव लोग सेवन करते है, तैसे सात्विकी पुरूष मी पै के पार्पो 
की निद्रृन्ति के लिये श्रौर भजन विचार की प्राप्ति के लिये गरीबी 
श्नौर शारीरिक कष्ट कोञ्मृत रूप जानकर ग्रहण करते दह । श्मौर 
मजन विचार मे तिनको ्रतिप्रोम दै उनकेहृदद्‌ मे सद्‌ सुष्ही 
सुख रहता है चिन्ता, शोक उनको कमी होता हौ नहीं अौर परमानन्द 
को भ्राप्तहोजाति है । हे तपस्वी जी ! मगवान को मक्ति ही प्यारी 
ह श्रौर मकिति गरीवी से होवे है याते ग्रीव काही दान श्रौर मजन 
फलीभूत होवे हे । 
| तपस्वी का वचन 

गरीब का दान किस प्रकार फलीभूत होवे है इसमें कोहं उदाहरन 


किये । 
बहन का वचन 


हे तपस्वी जी ! उदाहरण सुनोः किसी समय श्री गङ्धा जी का पवे 
था तब एक शहर ॐ सब लोग स्नान करने राये ओओौर शहर का राजा 
सी जाता भया । तब सब लोगों ने श्री गङ्गाजी के तट पर दान किया 
राजा नेतो लाखों रुपये का दान किया, उसी शहर का एक गुरीव 
घास बवेचकर गुञ्ञरान करता था तिसके पास छल चार आने थे मौर 
कु नहीं था उसने चार राते ही दान करदिये तब सब लोग वापिस 
शहर को जाते मये | तब मगवान की छपा से से के ऊपर बादल 
की छाया साथ जारी थी, तब लोग कहने लगे राजा ने रौर सेढठो 
ने बहुत दान श्िथा है इस कारण उपर छाया हो गह है ओर बह 
गरीव जिसने चार आने दान किये थे, बह थोड़ी दूर छए' से जाकर 
पानी पीने लगा, तब छाया तो उस के ऊपर होगई, लोगों ॐ उपर 
धूप रह गई, तब लोगों को यह निधय हुत्रा कि इस ग्रीब का दान 
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भूः श्मौर किसी के दान का पुय इतना फनीभूत नही 
(1 पानी पीकर लोगों के पास राया त | 
उसके उपर चली आईं तव राजा आदि सब लोगो ने उस गरीव को | 
नमस्कार करी केते कि उस दान के पुण्य का उसके मुख पर ० | 
चमुक रहा था, तब सब लोग कहने लगे हे भगत जी ! 8 प | 
दान किया है जो मगबान्‌ तुम्हारे उपर बडा प्रसन्न हमा | 
गृरीव ने कहा कि हमारे पास चारश्मानेये मगवान्‌ की प्रोरना र 
सो दान कर दिये हमारे मे तो दान कसनेकी ङ्व मी शक्ति न 
हे, तब राना ने कहा हे मगत जी ! ठुम.धन्य हो जो मज्ञघूरी न | 
तुम ने स्स्व दान किया है । इस कारण तुम्हारे ऊपर मगवानरज | 
भरसन्न होकर बादल की छाया करी है । तत्र बहन कहती मई । दे | 
तपस्वो जी ! इस प्रकार उस ग्रीव पर राजा श्मोर सब लोग प्रसन्न 
होते मये । इस लिये गरीव का दान सफल होवे है । याते मजन मी | 
सात्विकी गुरीरबो का ही फलीभूत होता है रत्यक्त देखिये सन्तोपी | 
महात्मा मिक्ता बत्ति सेशरीर का निर्वा सुख से करते हुये मजन | 
विचार से परमानन्द को प्राप्त होगये) याते हे तप्स्वी जी १ ये सवे 
जगत स्वप्न समान हमारे क्रो मिथ्या निश्वय होने से माकी लु 
सुनकर मोह शोक नदीं हश्रा । तव तपस्वी धन २ करता हा लड़के 
मां के पास जाता मया क्योकि मन मे बिचार कि मांको पुत्र 


|| 
बहुत प्यारा होता हे । इसक्लिये माता को उर मोहः होगा याते साता | 
की परी्ञा करनी चादिये । | 





| , तपस्वौ का वचन 
-दोदागराता दमो मष प, हत सापो मृगराज । 
हमने भोजन ना.किया, तिसृ क काज ॥ 
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श्र्धै-दहे माता जी तुम्हारे को बहुत विपता पड़ी है । तेरे वेटे 
को भूगो का राजाजोशेर है तिसने मार डला हमने इसी कारण 
से श्राज मोजन मी नहीं पाया । 
माता का उत्तर 
दी्ष-एक वर्त उालां घने, परो बैठे आआय। 
पोह फारी पीली मई, उड़ २ चौदिश जाय ॥ 
श्रै -हे तपस्वी जी ! जैसे एक वृत्त पर पक्ती वेठ कर रात काट 
करर चले जाते है, तैसे दी यह घर एक वृत्त है तिस मे पक्ती रूपी 
सम्बन्धी इकटूं होकर अपनी २ श्रायु कम मोग कर अपने २ कमेंके 
अनुसार विच्रड जाते है, इस से मोह करना वृथा हे । 
तपस्वी का वचन 
माताजी! पसे सुन्दर वेदे के मरने का कोद मी शोक नहीं करा 
शोकं केन होने मे को उद्‌ाहरन कहो । 
माता का उत्तर 
, हि तपस्वी जी ! उदाहरण सुनो जिसके सुनते ही मोह शोक निवृत 
हो जावे है । हे तपस्वी जी ! एक राजा था उसका सुन्दर लडका युबा 
अवस्था मे मूल्य होता मया । तत्र राजा कचरी वन्द्‌ कर के शोक 
मन्द्र मे जा बैठा, तब लोग तारीखो बाले वापिस जाने लगे । तब 
एक माने लोगों कोका किरम श्रमी राजा से कचहरौ लगवाती 
हं । तब बह मा राजा के पास-शोक मन्दिर मे ग त्रौर कहने लगी, 
हे राजन्‌ ! हमारी एक अर सुनिये । भँ जपने मतीजे को शादी पर 
जाते वक्त पड़ोसिन से जेनर (गहना) मांगकर अनमात लेग यी) 
श्रव ओँ शादी से षर मे आ तो बह पद़ोसन ्रपना सव जेवर मेरे 
से ले ग । श्रव मेरे को बहुतः शोक हदो रा है, मेरे सेक्यों लते गर \ 
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देसी चिन्ता से मेरा मन दुखी रहता है । तव राजा ने कहा - अपनी | 
अमानत उसने लेनी थी, तेरे को शोक विन्ता कमी नहीं करनी | 
तेरेको जेषरदेदेनेकी खुशी करनी चाहिये । तब राजा को माई | 
कहती मै, तुम्हारे को वेटा परमात्मा ने श्रमानत दिया था, अब 
उसने अपनी अमानत तेरे से बापिसलेलीदहै। हे राजा! अरव तू 
बेटे की मूघयु का शोक करे कचहरी बन्द्‌ क्यो करे वेट है । 


तव राजा को विचार ह्या करि यह सच्ची वात दै करि स्धराज | 
श्रादि समाज परमात्मा की अमानत है जव चाहे अपनी अमानतज्ञे | 
सकता है, हमारा तो दुनियां मँ ङ्घ मी नदीदहै। रेसे व्रथाहीरै' 
राज रोर बेटे का श्र्ंकार करता था । ेसा विचार करता हुञ्ा राजा | 
ममता रूप शोकं से रहित होता मया क्योकि ममता हो शोक का | 
स्वरूप दै । तव राजा ने गम से रदित होकर खुशी नन्द्‌ से कचहरी | 
लगाई रौर राजा ने सव श्र मगवान्‌ को समम कर धमै अण अन्न 
का लङ्गर लगा दिया श्रौर श्रद्धासे निष्ाम हो रोज् ही मगवान 
छा मजन कर्ता मया तव माता तपस्वी को कहत मई किंहमारे 
पास वेदा परमारमा की अमानत था उपने लेक्ञिया है । हे तपस्वी जी ! | 
रस उदाहरण के विचार से हमारे को शोक नहीं हृ्ा । श्रथवा हे | 
तपस्वी जी ! इस प्रकार का एक प्रसङ्ग सुनो जिसके सुनते ही मोह 
नित्त होवे है । एक परितं था, लोनों को रोज्ञ ही कथा सुनाया । 
कएता था तिक] एक ही वेदा था, विद्या पद्‌] हृञ्च, बुद्धिमान, युबा 
अवस्था था । प्रारब्ध वश बह मृत्यु होता मया तब प।रुडत बेरे छे । 
वियोग से चिन्ता करता चा निशदिन दुखी रहता था । तव मगवान 
की प्रेरणा से स्वग से दो देवते उस पर्डत की चिम्ता रूपी दुःख 
की निदृत्ति ॐ लिये, रस खलयु लोक में अवते मये । एक देवता ने 
किसान का स्वांग घार ज्या, दूसरे देवता ने मुसाफिर का सवाग धार | 


| 
| 
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तिया तो परिडत के पास दौ आआवते भये । तव किसान परिडत 
ज्ीको कहने लगा करिह परिडित जी हमने रास्ते में खेत बो थी इस 
युसाफिर ने चले त्राते हये पावर से दवाकर खेती का नाश कर दिया 
है, हमारे को बहुत दुख हो रहा है इसका आप न्याय कोजिये । तव 
पियत जी कहते मये. तुमने खेती रास्ते में क्यों बोई जो रास्तेमें 
देती होती है तिसकातो मुलाफिरो के पावोंसे नाश होता दी.है। 
तुम को दुख नहीं होना चादिये, समनाफिप्नेतो रस्ते मे चलनाही 
धा। तव फ्रिसान ने कहा पण्डित जी ! तुम्हारावेट) मीतो मौत के 
गस्तेमे ही थ, उसने मी सत्य होना ही था तुमको मी वेदे की मल्यु 
से दुखी नदीं होनः चाहिये कते, यावत्‌, देवता, दस्य, मनुष्य, पशु 
पत्ती आद्‌ जीव मौत के रास्ते मे है, सबको मौत मारती चली श्राती 
दै बालक, युवा, वृद्ध जो जीव दीखते है सब कौ मौत नाश करेगी 
किसी को मी नहीं ह्ोडेगी । याते परिडत जी ! तुम को बेटे के वियोग 
की चिन्ता त्यःग क ईश्वर शर्ण होकर निशदिन मगवाने का मजन 
करना चाहिये जिस करके उस लड्के का मी कल्याण हवे शौर तुम 
मी घी हो जाग्रोे । दे परिडित जी ! तुम्हारे को उपदेश करने क 
लिये हम दोनों देवते स्वगे लोक से आये दै । तत्र पण्डित ने घ्रसन्न 
होकर दोनों तेवताञ्नों का पूजन किया, त दोनां देवते स्वगे लोच्र+को 
चलते मये । इस प्रकार देवता््रो क .उपदेश को पण्डित मनम भविंचार 
करता.मया कि यह सच्ची बात है । बडे बड़े राजे आदि सवश्राख्‌- 
धारी मौत के रास्तेमे दै कोई मी मोत से नदी बचेगा, सब्र जोव 
शरपने२कमै ॐ अनुसार मृद्यु हो जा्बगे । ओर हमारा मो . सत्यु 
श्रवश्य होगा । इसलिये लड्के को सत्यु का शोक करना च ह 
क्योकि सोत के गे किसी का मी जोर नदीं चल सकता यातं 

रात मजन ही करना चाहिये । जन्म, मरण, सुख, दुख, लाम, अलतुम 





व 
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से बिहर शवर की आज्ञासे होते ह याते ईश्वर का हुक्म मानक 
प्रसन्न रहना चाहिये । इस प्रकार परिडितं जी मन मँ विचार करते हवे 
शांति को प्राप्त हये ओर सबसे उदासीन होक९ मोह क स्याग करक | 
सवै विहार को छोड़कर ईश्वर परायण होते मये रीर लोगों को मी 
दैराग्य विषय मे कथा सुनावते मये । हे प्यारे ! सब का सापि 
-बाला मेल है ठक दिन सवक परस्पर वियोग वश्य होगा । याति ह| 
मुसाफिरो मगवान का मनन ही दिन रात करना च हिये यह अमूल्य 
समय जा ख] है धन मी एक रोज नही रहेगा सतर, तर आदि सवका 
वियोग श्रवर्य होगा, श्रपने शरीर का मी मोह छोडकर भगवान्‌ | 
ही प्रेम बढ़ाना चाहिये । कोई मी वस्तु साथ नहीं जावेगी । पुय 
पाप ही जीव के साथ जा्वैगे । जिससे परलोक में सुख, दुश्ब मोगेगा। । 
इसक्तिये मजन से ही दोनों लोक मे जीव सुखी होवेगा श्रौर कोई 
सल का उपाय नदीं है । याति हे तपस्वी जी ! इस ध्रकार वैराग्य का: 
लोगो को धरिडित जी उपदेश करते मये । जैसे पर्डिन अपने बेटे को| ॥ 
मौत छ रास्ते म सममकर शांति को परापत हश तैसे हमारा बेटा मी: 
मोत के.रात्ते मे था, याते मौत ते सत्यु करना ही था । हम नौर तु 
ये सब जञगत मौत ॐ रास्ते भे ही है याते सबको मौत नष्ट कर देवेग। 
कीक मौ नही छोडेगी काते यह्‌ म्स्युलोकदहै। नेसे म्िदट्रीका; 
ट भिहवी को ही स्वरूप ह तैसे सम्पुणे मृत्यु लोक मृत्यु का ही स्वसप - 
दे । काहेत ण क्षण मे देखते देखते पदार्थो ङा नाश होता चला: 
ना रहा है तो मी नाशवान पदार्था मे जीव राग द्वेष से परस्पर पाप , 





करते हये जल रहे है, यद सव मोह ही काप्रतपदै जओओौर करे मे , 
गिरेस चोट नालगेतोनालगे परन्तुराग से विहार में परचत हति , 
से क्श अवश्य होगा यति राग ही इुखों का कारण है । हे तपस्व , 
जी । एक सन्वं नद्‌) के किनारे पर मजन करता था तत्र एक भगत ने | 1 
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कहा स्वामी जी जिस स्थान मे अप कहो आपके लिये कुटी बसबादी 
ञपरेगी, तव सन्त ने एक पर्थर नदी मे फैका कि यहां कुटी बनाश्रो । 
तव मगत ने कहा य॒ तो वड़े वेग से जल का पवाद चलत रहा है यहां 
पते कटिया ठहरेगी, तव सन्त ने कहा काल का वाह तो इससे भी 
श्रधिक जोर से चल रहा ष श्रौद्स्थानमें कटिया केसे ठहरेगी । 
याति हम क्ुटिया नहीं बनाते । हे तपस्वी जी ! विचार करना चाहिये 
सात्विकी पुरुषो को प्रत्य्त काल ही वैराग्य को प्राप्त कर रहादहै यति 
सव जगतकाल के सुख म होने सेकालदहीका स्वरूप हैँ) इस विचार 
से हमको बेदे की मृत्यु सुनकर मोह शोक नदीं हश्रा । अथवा दे 
तपस्वी जी ! श्रौर विचार सुनो-अ सङ्ग रूपी शख स मोह रूपी संसार 
कन मूल सहित कारा लावेहे। 
। तपस्वो का वचन 


5 हे माताजी ! असङ्गता का क्या स्वरूप हे जिससे मोह रूपी 
पंसार वृक्त काटा जावेहे। 
माता का वचन 


1 हे तपस्वी जी ! अरसङ्गता दो तरह की दैः एक साधन रूप) दूक्तरी 
फलरूप सै ठ्यहर को ईश्वर का हुक्म जानना, जन्म्‌, मरणः सुख, 
दुख, सब ईश्वर की आज्ञा मे होते है, याते अहङ्कार से रहित होकर 
विषय मौर -तरिषयी पुरुषो के संग का त्याग करॐे अभ्यास करना ये 


तो साधनरूप अमङ्गता है ओर च्रापं सहित स्वै जगत को ब्रह्मरूप 
निश्चय करना श्रौर नाम, रूप प्रपञ्च का श्नत्यन्त असाव्‌ निश्चय 


करना ेसी समता श्रन्दर की फल रूप सङ्गता है. अथवा बारम्बार 

ब्रह्मविचार करना ही अन्द्र की असङ्गता है दृष्टा होके स्वे टष्य को 
प्रकारो है याहत आआादमा असङ्ग है अथवा कल्पिक की निषृत्ति 
,अधिष्टान कारूप ही होवे दै । यति अदत त्मा श्रसङ्ग हे । श्रौर 
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विचि थह हैः- जसे धानी क धड़े मे सूथ्यै का श्रामास होवे हप 
का. पानी निकासने से वहं रामस सूय्यैमे ही लय होवे हैतैः 
मज्ञन विचार से. च्ननारमं चिन्तन बन्द होजाने से चआामास र 
साक्षी मे. अभेद होवे द याति अनर चिन्तन वन्द्‌ कहिये चिन्त ' 

निरोध.ही समाधि है इस लिये वैराग्य ओर विचार से चिन्त को स 
समाहित करना . चाहिये शौर विचार येद जैसे सफेद कागज प 
अनन्त कालियां, पलियां लकीर होवे हे य॑यपि कागज्ञ की स्ने दी र॑ 
लकीरो का आधार होने से अपरदरिन्न ह परन्तु लकीरो के सम्ब 
.सेकागन की सफेद मी लकी की तरहं नाना परिछिन्न रूप हं 
दीखे है । लकीरो की दृष्टौ त्यागने से शेष श्रपरछ्ठिन्न कात्र 
सफ दी ह रहे है तैसे सवै नाम्‌ रूप कल्पित का अधिष्ठान च्रहस्मसतत ` 
है परन्तु नाम ल्प श्रन्नत लकीरो का सम्बन्ध होने से अपरम 
` श्रखण्ड सत्ता मी नाना परिहिन्न की. तट्‌ होकर दिख)ई देवे 
नाम रूप दृष्ट त्यागने से शेष केवल श्रपरचिनन . चद्रतं श्र लर्ड संत 
ही परिभूणे रहे है ओर छव नहं ` याते हे तपस्वी जी ! इस प्रका । 
अत्रात्मा असङ्ग है याते अरमा की सङ्गता का दड. निश्च 
` हषी! "शस्त्र से मोहरूपी संसार -वृक्तः मूल सित. नाश हो जावे है। 
चरत्‌ आलम समता रूपी अशङ्गता फे दृढ अपरोक्त होने से अज्ञाः 
सित अरहकार ओर संचि" आदि कपैः ्रौर जन्म मरण मो! 
| ध सप वेशोका सपन से जामवत्‌ अत्यन्त अमाव हो जावे 
यति हे तप्री जी! ,इत पकार हमारे को श्रमं कौ च्रसङ्गता क ॥ 
कल्पित नाम रूप ससरं संग कं अत्यन्तं चअमा६ 





छू. निशरय हने से । 
, द्शराहे इसलिये हमारे कोवेटे की सलु घन करं मोदः; शोक नह 
1.0.11 
मनमं सचां किंराजाकोल्ञरूर' मोह होगा राजा कीः परीक्ता कर 
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-करही चादिये । तव तपस्वी राजा के पास जाकर राजाको कनै 
क्ा-- 
तपस्वी का वचन 
 दोष्ा~राजा यख से राम कहो, परल २ घड़ी घड़ी । 
सुत खायो मृगराञ ने, टिया सोथ पडी ॥ 
श्रधे--तपस्वी राजा को कदत] मया, हे राजा ! परल २ घड़ी घड़ी 
म॑रामका स्मरण कर क्योकि तुम्हारे वेटेकोशेर नेमार डाला हैः 
हमारी कटिया के पास सुर्दा पडा है । 
राजा का वचन 


 दोहा-तपिया तप क्यों ह्लोडिया, यहां पलक नहीं सोग । 
` बासा. जगत सराय का, समी यसालिर लोग ॥ 


अथै-हे तपस्वी जी ! आपने तप कयो छोड दिया हमारे कोतो 
“किंचित मी शोक नदीं ड, क्योकि यह्‌ जगत सराय की तरह दै । से 
जग॑त ॐ लोग सुसाफिर ई, असाफिरो की सराय बाला मेलादहे। हे 
तपस्वी जी १ सुपने की! तरह सम्बन्धिरयो का संयोग है इस पर तेरे को 
को एकं उदाहरण सुनाता द जिसके सुनते ही मोह शोक नष्ट हो जाते 
६ै1.हे' तपस्वी जी एकं समय तीसरे पहर व्रह्मचारी ्ागया पीले खर 
 ुसोफिर धीरे ` धीरे राते लगे, ' सराय मर गई अर सुबह को जाने 
लगे तब प्र. दिन तक सव चले गये, तब बह ब्रह्मचारी जो पहिले 
"श्या था बह: अलं ही रह "गया तवः सराय खाली, देखकर ' शोक 
"रने लगा'। जैसे उसका शोक करना ब्रथा है, तैसे दी यह सराय की 
तरह गृहस्थो क घर है ॥ ` सम्बन्धी रूपी साक्षर इक होते है 
“पहिले एक दो सम्बन्धी रूपी शसाक्रिर इटं हीते दै, फिर । पुत्र पोत 
 सुसोकिरो से चर भर 'जाता है 1 फिर माता पिता सुसाफिर' जाने 
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(ज्ञाति लगते £, एेखे सम्बन्धी रूपी ` सुसाफिो का संयोग वियोग होता 
रहता है, याति मुखाफिरो ऋी तरह वेदे का वियोग हच्रा हे, शोक 
करना वृथा है क्योकि स्वपन इन्द्र जाल करो तरह यह्‌ सच संसार ॐ 
उयौहार है 1: च्रपना पूरौ स्वरूप ब्रह्म, ` च्रजर, रमर, अखण्ड, तिस्य 
चेतन, स्वयम्‌, प्रकाश है । नाम्‌ रूप सब्र कल्पित है, इसी विचार से 

, हे तपस्वी जी हमारे को शोक नदीं हु । | 
, ` राज्ञाकरताहै, हे तपस्वी जी! मोहके व्यागके लिएश्रो 
वसा { | 
द° बड़ा जाल यह मोह है, फ़से जीवन अनजान । 

। जिनके पन्न निष्काम हे, निकसे संत सुजान ॥ 

माव यह हे - करि मोह करे स्वे जीव कष्ट पारे द । स्व्रीपुतर 

के मोह करके दूसरे क धन की चोरी करता `हे श्रौर कैद भोगमा है 

। मोह करे दूसर्यो की र्दिसा कर्ता है:+ स्त्री पुत्र धन के मोह. करने से 
^ जीव अनेक परापःकरता हैः खोरः परलोक मे नके. मोगता है ओर करिषट 
° योनिरयो को भ्राप्त होता है ओर जिन्हो ने-पिच्लते जम्म मे मजन नदी 
+ किया ओर मोहे रादि शरारी रणो से पाप कमे करते हुये अव वृह 
` जीब.पशुः यत्त, कीटः बन कृर -दीख रे है । पाप केफल से स! 
| कीटः आदि निदृष् योनियं पाताः है मोह से धन की तष्णा करते हू 
जीवपरमा नही करः सकते. तष्णां के.अतापःसे, मलय मो याद्‌ नद 
् रधी ओर मगवान को. मी. मूलः गयाः मोह. ॐ तापसे घम से वि 
= हृाः जीवको शमः कमे नही कर सकता । ,राग-ही , जीवो की म 
द राग सेष्टः दितं होना ही जीबन दै, ओौर.मोह रूपी तेल का कदृा{ 
` तपा हाः; ज्गिसमे संसारी जीव, मनुष्य, ऽपश, पकती आदि.१डे & 
+ दलपा रहे हैःअथवा स्त्री पुत्र, धन के.राग रूपी चग्निमे प | 
६ ह 1 हस लिये, मोद से जीव रूट नहीं सकते कोट सन्त-महारमा 
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तमोह का नाश करके मोक्त पद्‌ को प्राप्त होते द । सोह श्हा 
रथकार रूप है । विचार के नाश करने हारा है । जिनके विवेक 
हीं है सो पुरुष मोदे गये उनको परमाथ भूल गया है जन्म मी दुख 
हं है श्र व्द्ध अवस्था सी दुख रूप है पुनः पुनः मृ्यु मी दुल रूप 
है संसार सव दुख रूप हे परन्तु आआश्चये है मोह के वश होकर 
रञानी जीव फिर मी संसार से प्रीति करते ह । बारम्बार जन्म का 
दू मोगते दै जौर निकल नहीं सकते परन्तु को उत्तम पुरुष वैराग्य 
का श्रभ्यास करते हुये संस्वार की ठृष्णा से रहित होकर बारम्बार 
सन्तोष को वदते हुये मोषे पद को प्राप्त हो जति ह । 

दोहा--सार दस्तु एक धं हे, धारे पुरूष सुजान । 

, ष पते ह्सलललोकर्म, होय द्‌, शज्ञान ॥ 

` लेसे हरिश्चन्द्र राजा ने पाप रूप मोह का त्याग किया दै केवल 
धमे परायण ह्योकर राज को धमैमेंदे दिया च्रौर काशी मे जाकर 
भाप स्वयं धर्मायै बिक गया । स्त्री पुत्र को मौ बेच दिया अपने 
शरीर की मौर अपने स्त्री पुत्र रौर राज्य आदि सबकी प्रीति छोड 
दी परन्तु धर्म से प्रीनि नहीं छोड़ी । केवल धमे मँ प्रम होने से 
हरिश्चन्द्र रो मगवान ने दशैन दिया । यहां तक कि धम के प्रताप 
से राजा हरिश्चन्द्र का कल छटुम्ब परिवार सदहिव स्वगे मे सुख मोग 
रहा है इस लिये संसार से प्रीति छोड़ कर धमं मे भीति करने बाले 
दोनो लोका भे सुख मोगते है अर ज्ञान से मोक्त पते है । 

, , जो पुरुष ्रपनी शक्ति से रोज हयी अन्नका दान करते रहते हँ 
शौर मगवान क नाम करा जाप जपते रहते ह बह सद्‌ा सुखी रहते ईँ 
क्योकि अन्न का दान जज्ञ रौर जप यज्ञ जो मक्त रोज्ञ ही करते 
रते है उनके पाप नाश होने से दुख नाश हो जाते है, दुख नाश 
हो। से सदा सुख. की भ्राप्ति बनी रदती ह । 
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दोहा--दुख जो देवे' ओर को, *भोगे दुःख जरूर । 
श्रौरन को सुख देत जो, सख भोगे भरपूर ॥ 


माब यह है कि जो दूसरो को. सुख देता दै उसको स्वयम सुख 
मिलता है । जो दूसरे जीवो को दुख देता है वह्‌ स्वयम्‌ दुख मोगता 
हैइसलिये अपनी -शक्रित के अनुसार दूसरों -को खख दही सुख देना 
चाहिये 1 
दोहा-बुरे वचन कोत्याके, धारे मधुर स्वमाय। 
राम नाम सन्त्र जपे, सहज शुक्ति हो जाय 
मन बाणी शरीर से किसीः की हिंसा न करनी' चाहिये। 
' ये परम धमे हः । जसे कि -्ग्निमे पैर रखने से मय होता है उसी 
तरह पाप से डरते हृये.पाप नहीं करते बह पुन्यास्मा पुरूष कहे जाति दै 
पापकम के हृदय मेदो. ससकारहोते ह । एक ख होना, श्रौर 
दूसरा पापकम करने -की बासना उदय होनी । जो. पुरुष.दटुख को 
कम का फल जानकर मोगते हँ रौर पाप बामन) को सत्संग अभ्यास 
से निघरत.करते हँ उन पुरुषों के पाप तो नाश होते जाते ह अर बह 
पुस्यकम का फल सुखःमोगते है ओर जो पुण्य. करने की वासना 
पेद होने से पुस्य कम सत्सङ्ग द्वारा शीघ्र करलेते द उनके पुरय 
पवेत के समान बदजाते ह तव उत्तमलोक में सुख मोगते ह॑ श्रथवा 
मोक्तपद को श्राप्त. होते है । 
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रौर जो संसारी "पुरुष ससग नहीं करते है ` उनछे कुसंग ऊ प्रताप 

से घुन्लवासना नाश होती जाती है पाप्‌ वासना से पाप कस; बद्‌ जाति 
है जन्म रके प्रठले पाप करी प्रोरनासे उसी पापे लगे रहते 


6. (य ॐ 
जब पाप पत्ेत.समान चठ्'नाति है तव-सपै' कीट अदिः निकृष्ट योनियौ 
को पराप्त दोते ह अथवा, नके मोगते ।: तीयै "यात्रा से, ।दान कसी 
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तै, नाम जपने से सवेपाप नाश हो जाते ह परन्तु भित्रद्रोहीका 
परपनाश नहीं होता अर जो पुरुष दूसरों को अपना मित्र बनाकर 
फिर उसका बुश करता है एेसा भित्र द्रोही पुरुष एक हजार चौकडी 
की नक मोगेगा । इसलिये उत्तम पुरुष पापों से मय करते हुये 
सत्प द्वारा पेसे पार्पो से वच जाते हँ इसलिये सत्सङ्ग भजन धर्म 
कृते हये उत्तम पुरूष मोह जन्य पार्पो से दयुकर दोनों लोको मे सुखो 
हेते ६ै। अथवा जो पुरूष दूसरे के कटुबाक्‌ सहन करता है नौर 
्रप कटु वाक. किसौ को नदीं बोलता, ओर सस्य वचन मधुर बोलता 
है, श्रौर निष्काम राम का मजन करता है वह सहज ही मोक्त हो 


जाता है । 

| ह 

 दौ्--अनेक पिछले पुण्य से, पाया मनुष्य शरीर । 
| याते पणव कमाय जो, सुख पवे सो धीर ॥ 


| माव यह है--कि विचार करे देखिये तो यह मनुष्य शरीर 
इन्द्रियां से सब समाज इस जीव को पिले बड़ पुख्य से भिल्ला है 
इसलिये मन आदि इन्द्रियो से पुख्य ही करना चाहिये जैसे बुद्धी 
पुष्य से मिली दै, सद्‌] ्रह्मविचार ही करना चाहिये । थवा धमे 
| काही विचार करना चाहिये बुद्धि से अधमे का चितवन कमी नहीं 
। करना चाहिये बोलने की शक्ति पस्य से मिली हे इसलिये सच 
| बोलना, मदुर बचन बोलना, नाम जपना चाहिये । बाणी से मूठ, 
| निन्दा, कटुवाक्य कमी नहीं बोलना चाद्ये श्रौर देख 1 की शक्ति 
पुण्य से मिली है नेरा से सरन्तो के श्रौर मन्दते के दशन करने 
चाहिये श्रौर पर स्ीको माता बर्हन के समान देखना चाहिये । 
कानों से शास्र का श्रवण करना रौर हरिकीतैन का श्रवण करना 
चाहिये फरिसी की निन्दा श्रवण नरी करनी चाये । हार्थो से दान 








[ ४२ | 


करना, सेवा करके टुतो को सुख देना चादिये, हाथो से किसी 
दुख न देना चाहिये । मगवान परायण होकर पां से ती 
यात्रा कप्नी चाहिये च्रौर पाबो से चल कर खोटा कम नहीं करना 
चाये । | 

| 


धन्‌ मी पिछले पुण्य से मिल्ला है धन को धमं मे लगाना चाहिये। 
धन को खोटी तरफ अधमे मं नहीं लगाना चाहिये क््योक्रि जो जो 
सुख जीव को मिलता है पिह्ठले पुए्य से मिलता दहै । जो जो दुल 
होता है पाप से होता है। इस लिये दे तपस्वी जी ! जो उत्त 
पुरुष ह बह शरीर इन्द्रियो से पाप कम से वचकर पुण्य कमं | 
दिनि रात संमरह करते रहते है॑बह उत्तम पुरुष ज्ञान को पाकर मोहं 
जाल से चछरूटकर परमपद को प्राप्त होते ई , इसलिये हे तपस्वी जी | 
ये संसार मिथ्या हे । 


दोहा- मिथ्या सब संसार है, तीन ताप से प्रास। 
निश्चय स्यागन योग है, जि्ञप्र रहे उदास ॥ 


| 
माब यह्‌ ह-कि यह्‌ कलिपत जगत तीनों तापो से प्रसा हाद 


स प्रकार से त्यागने योग्य है, इसलिये ऽत्तम पुरुष संघार से सदा। 
उदासीन रहते ईह । | 


दोहा जब पिचार्‌ कर देखिये, दुःख मूल अध्यास्‌ । 
नाशे जकजञात से, पाये भोच पद खा ॥ 


माव यइ हैक वास्तव मे वि 
सम्बन्ध दी दुख का कारण है । क्यो 
जब सम्बन्ध होता है तथ स्वप्न छे 


| 
|| 
| 
|| 
| 


| 
चार कर देखिए तो शरीर ॥ 
कि जेसे 'स्प्न के शरीरके सा| 
सम्बन्धियो फ साथ मोह खड्‌ 
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| होजाता है तब यह्‌ जीव शरीर आदि स्वप्न के सम्बन्धिर्यो से मोह 
| कर के सम्बन्धिर्यो के दुरो से दुखी होता है अौर कण मात्र में स्वप्न 
| के संचित आदि कम खड़ेहो जते द श्रौर अनेक पाप पुण्य कर्म 
का फल सुख दुख पाता दहै ओौर जवं अकस्मात से जागृत का बोध 
होता है तब स्वप्न शरीर के अभिमान निवृत होने से स्वप्न के शरीर 
| श्रादि सम्बन्धिर्यो के कल्पित दुखो से दयूट जाता ह तैसे दी अदोत 
। सरूप सत्ता से सोया हुत्रा ये जीव देहं मे अभिमान करता हुश्रा देह 


| ॐ सम्बन्धी देखता दहै चौर देह सहित सम्बन्धिर्यो का दुख प्रहण 
कता है चौर स्वप्न की तरद क्षण मात्र मे संचित क्रियेमान आदि 


कम मी साथ मान होते दै अौर मोह से पाप कमं करता हुमा अनेक 
योनियों मे दुखं का अनुम करता है इसलिये अज्ञान कृत देह 
रध्या ही दुर्खो का कार है जैसे म्नि के सम्बन्ध से शीतल जल 


८ मी तपायभमान हो जाता है, तैसे शरीर के सम्बन्ध से देह के तापो 


` कर जीवः तपायमान होता है `श्रौर जसे भ्र चल लोहा मी चुम्बक पस्थर 
= © द = = +~: ७ 
ॐ. सम्बन्ध से चंचल हो जाता है तेसे अचल आ्रास्मामें मीदेहके 
प 
सम्बन्धं से ज्ञान से दुःखो का मान होने लग पड़ता ह । 





व्यापक सुल रूप दै, देह 


देह जड़ दै, आत्मा चेतन दै, देह परक्िन्न दुख रूप दै चमा 
। विकारी है, आसा वकारो से रदित है, 
तोमी देह के संम्बन्धं से जीव अपने स्वरूपम दुरो काच्रारोप 
करके दुःखी होवे है) वास्तव मे देहं श्रौर. आत्मा का कुच मी सम्बन्ध 
नहीं, परन्तु स्वप्न के दुख की तरह अज्ञान छत देह का अभिमान दही 
दुखो का कारण दै, देद अध्यासं की निवृति अज्ञान को निवृति से 


हषे । अज्ञान कौ निरति सव्य के ज्ञान से होवे दहै स्वरूप का ज्ञान 


जरह विचार से.दोवे दै ब्रह्म विचार ज्ञानवान्‌ की.अ्ौर सत शास्त्र की 


ष 


1 प्र ] 


~ 


सङ्गत सेहोवे है। इष प्रकार ज्ञान से देह अध्यास की नित्रति। 
जीव मोन्ञ हो जाता हे । | 
दोहा- अगे जैसे खप्न से, त्यो सरूप का ज्ञान । 
सवं दुखं से चट के, पावे पद निर्वान ॥ 
माब यह्‌ दै-जन अद्वैत सरूप का बोध होवे है तव उसी (जण) 
स्वप्न से जागे की तरह मवै देह आदि कल्पित बन्धनो से चमर ता 
सेट जावै । नामेरी देह नार्यै देदह मै वोध सरूप दृटा पू 
चेतन द्र पेसे बिचार होने से गृन्थी निवरति होवे दै तव ्न्तःकर 
मोह, शोक, ध्म के सहित निवृति होवे है ना श्रपनी देहहेनाच्च 
की देह हे, देह रादि जगत सात्ती दृष्टा म कल्पित होने से आद 
का ही सख्य है इसक्तिये आला ही श्रपनी महिमामे स्थितदै श्रौ 
डव नहीं रेशा विचार जिस क्षण भ होवेदै उसी क्षण मेप 
अंकारं की निष्ृति से कल्पित संचित आदि कम मी निवृतो 
द ओर जन्म मर्ण श्रादिकेमयसे रहित होकर निर्भय होवे दै 
इसलिये अनेक युक्तयो से विचार ही सदा करना चाहिये । चर 
विचार करने से शीघ्र पाप नाश होते ह जेसे सूयै ॐ उदय से अध 
कानाशदहोजाताहे। - | 
अर विचार से ही अदधत 
अत्यन्त अमाव होवे है फिर दु ^ 





देक मिरासता के सन्युख द 
हीयोगका रौर ज्ञानका फन्ञ है । एेसी परम . शाति को पाकर | 


शादि सम्बन्धियोंके ताप रूप दुखों से हम तपायमान होते नही 


[ ४५ ] 


¦ क्योकि पदार्थौ म मिथ्या मावना करने से मोह होवे नही, मोह केन 
होने से इष्ट पदार्थो के च्रौर सम्बन्धर्यो के वियोग से तपायमान होवे 
नहीं इस प्रकार तपस्वो से राजा कदतादहै हमारे को वेटे की मरल्यु 
सुनकर बिचार से मोह शोक हु श्रा नही, जसे स्वप्न से जागे पुरुष को 
सप्न के इष्ट अनिष्ट पदार्थौमे रागद्धेषदहोवे नही, तैसे हमारे को 
श्रहत सरूप के बोध रूप जागृत से हषे शोक हुच्ा नहीं इस प्रकार 
राजा का विचार सुनकर तपस्वी बड़ा प्रसन्न होता मय।। तत्र तपस्वी 
धन धन करता हु्ा लडके क माहं ॐ पास जाता मया । तपस्वी मन 
म विचारता हुच्रा कि मा की मृ्यु सुनकर माई को अवश्य मोह, 
शोक होता दै, इससे माई क परीक्ता करनी चाहिये तव माई के पास 
च्राकरर कहने लगा । | 
तपस्वी का वचन 
दोहा- सुनो राजङकमार तुमः अचरज कौ एक बात । 
टरटो ञ्ज तुम चाज एक, हते सिंह बन भ्रात ॥ 

अथै दे राजपुत्र ! अचरज की बात तेरे को सुनाता हूं, तुम्हारी 
आज दिन एक सुजा टूट ग कर्योकि बन के बीच शेर ने त॒म्दारे 
माई को मार डाला दै । 

भाई का वचन 

दो० भाई भये अनन्त मम्‌, क्तिने पचे तात । 

शोक करू में कौन का, स्वप्ने सय जग जात ॥ 
ज्ञी! पिद्लले जन्म मे कितने ही माई छोड़ कर 
ते ॐ समान सव जगत नाश हो जाता है मिथ्या 
योग॒ अवश्य होता ह, देः तपस्वी जी 1 इस पर 


च, 

श्रर्थै-हे तपस्वी 
श्राया हूं अथवा सुप 
शरीरो का ` संयोग 
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` उदाहरन सुनो जिसके सुनते ही मोह शोक नाश होवे दै, एक ज्र 

को हृत्त फलो से भरा हृश्रा था जो आंधी जोर की चली तव त्रौ 

फल गिर्‌ पडे शौर आधे खड हे । तव उन गिरे फलों से एक-फा 

वियोग से बोलता मया । 
दो फल गिरता यह कहे, सुन तरर षन राय । 

` अगे विदे कब मिले, करे न कोई साय ॥ | 

अथे-दृक्त को कता मया, हे पिता तेरे से बि्ुडा हुआ काल 

संख में पने को देखता हूं । पशु, मनुष्य, पक्ञी जो कोई मेरे पाष 

आगा मेश नाश ही करेणा.। मनुष्य तो चस चूस कर ही खतम करी 

पक्त टक टक कर मेरे को खतम करगे ¦ गैर पशु तो एक वार्‌ ह 


मेरे को सुख मे रत कर नाश करगे । इससे मे काल के सुख म रपो 
को देखकर रुद्न करत] हं । 





दो° श्रागे तरबर बोलदा, यह स्र जगत सराय । | 
संयोग शदयोडा होत है, क न मंदा जाय ॥ 


अथे त्त कहता है मथा दे बेटा! यह. जगत सुलाफितो $ 
तरह सराय है, जहां २ संयोग होता है बहा बहां विद्ोडा मी जवर 
होता दै । वाप वेट क, वी ष का, माई माई का अवश्य एक दि 
विलोड़ा होता ५ । मयर परमात्मा पित से विले हये यह जीव समी 
कालके खख में ह । जो मजन करे परमात्मा सथिःिल न 
हे अ काले सेःवचं 1 जाता है । जो जीव परमासरा से विच ह 
दीखते है समी,काल ङेः मुख मे ह।। इलः फल को का 
व्यारे पिले जन्ममी. दो 





१ रे 
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होता मया । परन्तु मलुष्य जन्म दुलभ, मिला मी मगर व्यौहार की 
| ष्णा @ प्रताप से सारी श्चायु पाप कमे ही कप्ते रहे श्रौर सोने, खाने 
| मरही लगे रहे, भूटे कुटुम्ब के मोह से पाप वद्गये, अर पुण्य धमे 
ब्व मी न हुच्मा। इस से हम तुम दोनों व्रक्ञ योनि मे प्राप्त हुये है । 
| रीर पूष संस्कारो के बल से हमारा तुम्हारा क्षयोग होके अव फिर 
| वियोग हुमा है । अव हम दीनो को याद्‌ रखना चाहिये जब फिर 
 मलुष्य जन्म भिले तो सावधान होकर सगदान का ही मजन करना 
चाहिये । जिस कर काल से बचकर परमानन्दं की भ्राप्ति होवे ओर 
| सै, कीट, परशु, वृक्त व्यादि खोट योनिर्यो से अपने दोनो कौ कल्या 
्‌ नवे । परमात्मा का भजन करना र सन्तो की संगत से दी दुख 
 योनिरयो से जीव च्ूटता हे, ओर कोह उपाय चरटने का नहीं है । सत्सं 
गही सुख का मूल दै रौर जो मूख जीव मजन, सर्ग शौर धमे से 
विसुख है बह इस लोकम मी दुख पते ह चनौर परलोक मे नके 
मोगते है । पापकर्म करने बाज्ञे को खोटी योनियां सिलती है, चौर 
जो उत्तम पुरुष है बह तष्णा से रहित सन्तोपत्रान है ्रौर धर्म परा 
यण रहते दँ । वह ज्ञान को. पाकर मुक्त होज्ञावेगे, खोटी योनिर्यो से 
उनका कल्यान होवेगा । ठेसे पुरुष जगत म धन्य ह। एेसा विचार 
आम का बरत्त श्नपते वेटे फल को कहता मय। तव फल सुन कए धीरज 


को पाकर शांति करो प्राप्त हसा । 


दे तपस्वी जी इतनी देर मेँ ब्रत क नीचे एक मुसाफिर चआा गया 
बहफरलो क वियोग की हालत देकर बहुत अफसोस करता हमा 
कमे लगा कि जितने गिरे हुये फल ह यह दूसरे मायो से बिड 
गये ह अब इनका मेल नही होगा । गिरे हये फलो को जीर लाल्ेवंगे 
देसे भोह्‌ करता हा बहं ससार शोक को प्राप्त हृच्या । दे तपस्वी 


[ ४: | 
जी ! जेसे सुसाफिर का शोक करना वुध्रा है, तेसे मेरे को माईक। 
शोक करना वृथा है । माया रूपी वृत्त के साथ अनन्त शरीर रूपी 
फल लगे हुये है, कमंरूपी वायु से कष्ट शरीर गिरते जाते है । की 
कम वायु से. प्रथ्वी पर शरीर भ्रमते दीखते है । हे तपस्वी ज ! ेसे। 
विचार से हमारे को मोह शोक नहीं हुता । तव तपभ्वी घन-घन करता 
हा उसके मित्र े पास जाता मया श्रौर मन मे विचार करता हुच्ा 
किमिन्नको भित्र की मूल्य सुनकर जरूर मोह होगा, इससे भिच की 
परीक्ता जरर करनी चादिये । तपस्वी मित्र पास जाकर मित्रक 
कहता मया :- 


1 तपस्वी का वचन | 
दोहा मित्र तुम्हारा हत भया, सुत सहनी के हाथ । | 
भया भ्रनथ यह आज ही, कपत है मम गात ॥ ॑ 


अथे- तपस्वी कहता मया, शेरनी ने ॐ वेदे शेएने तुम्हारे सित्रको | 


मार्‌ डाला हे, चह श्राजही अनये हुमा है । मेरा शरीर तो कोषता ३, | 
एेसा आश्चयं देख कर । । 





मित्र का. उतर | 
दो भित्र शरा तो मला हु, गया सर्म खास । 


हम तुम सव्र ही जाये, सब जग काल ग्रास ॥ 


अर्थे -यह सब जगत काल का गास दहै, 
के मुख में हैः कोई काल से नही बचेगा, 
उक्त हा है थवा बह खास कर स्वगे मे गया है। जसे पुराना | 
वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र मिल जने से सुशी होषे है । बहत अच्छ 
ह्या हम मी उसको जा मिलेगे । दे तपसो जी ! हु तोत सत. करो | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जो दीखते है सव काल 
हमारा मिन्नरतो मक्त था, 





7 ~ 
तपस्वी कौ वचन 


तपस्वी कदता मया-एेसे प्यारे मिनन की मृत्यु सुन कर तुमने शोक 
{नही क्रिय, तुम्हारा प्र म अठ] है । मित्र कहता मया , ह तपस्वी ली ! 
्ापर एक उद हरण सुनो जिसके सुनते ही मोद, शोक नष्ट हो.जावे है । 
एक सन्त शहर मे भक्ता लेने को गया, तव एक माई दाने पीस 

षी थी उसको देखकर रोने लगा, श्रौर लोग इकट्ठे हयो गये लोगों ने 
षा सन्त जी कयो रोये जाते हो, तव सन्त कहता मया-जेसे यह मोई 
दने पीस रही है, तैसे मगवान्‌ कीः कालरूपी चक्री बड़े.जोर से चल 
"टो है तिसमे जीबरूपी दाने प।सः२ करए ` नाशः-होते चलते जाः.रहे है, 
॥ कलरूपी चक्की सत्यु को प्राप्त कंर रही है सवः जीवों `को, खत्म कर 
 तेबेणी किसी कोः मी नहीं हो डेगी इसः कारण सेः मँ , मयवान होकर 
1 रोता ह, तव इतने.मे सन्त.का शुर उपर से श्रा गया । उसने चेले 
“की हालत देखकर कह कि हे शिष्य ! जसे चक्की की'कीली के 
'श्रासपास जो दाने अजाति है वह दानेवच जाते दहै, तैसे ही जो 
जीव सगव न्‌ कीःशरण मे श्रा जाति हँ वह कालं से बच. जातेरहै, 
पसे हे शिष्य! तू तौर मैः मगवान्‌ की शरण मँ चये हूः है अपना 
श्रसलजो चेतनस्वरूप हैः ति्तकी कालं कु हानि नहीं कर सकता, 
तू रुदन मत कर्‌ । तब उस सन्त का मन शति हृश्र। चौर गुरु के साथ 
शपते श्राश्रम- को चला गया; तैसे हे तपस्वी ली ! जड शरीर के 
बिनाश से. आत्मा.की ङ मी हानि वर्दी होती, जिन पुरुषो ने आत्म 
मवान्‌ की रारण ली है बह जरगर हो जाते ह! हमारी चरर मिज 
शी सद्‌ आर मरवा म सवत द, चत चेन इ काल से 
मी तोन नति सकत, यते हमत नि जत । द वपल 
ज" तुम शोकं मत कंरो अथवा दे तपस्वी 1 ९ 
हे'जौ जीव मंगवान्‌ की ' शरण में अ जाता ` उसकी भवान्‌ काल- 


1 


[ «1 


संकर से रक्ता करलेते ह । किसी समयणएक मणी को बन भं र 

पड़ा तिसकी पुकार सुनकर तत्काल ह सत्यु से मगवान्‌ ने रक्ता क 

+ तपस्वी का वचन ` ४८ 

हे मित्र ! किस प्रकार मृगी को कष्ट पड़ा श्रौर कैसे मगवान्‌। 
मरगी की रक्ता करी सम्पूण वरृत्तात किये । 
भित्र का वचन 

दोहा मृगी देखी एक बन मे, गभ दिनन परमान। | 

हषित व्याध होई है, खाध्यो सारङ्ग बान ॥ | 

चोपा-पच्छिम दिशा जालको लायो, उत्तर दिशा सो अनल लगाये 

पूव दिशा श्वान दृ कीनो, द्तिण दिशां सचि सर लीनो 

चारो दिशा सृणी फिर श्रा, को दिशा विहीन न पाई 

पच्छिम गई जाल भं पड़े, उत्तर जाय आग्नि में जके 

पव गमने शवान पदा, दक्तिण ग बथिक मोदि ˆ मरे। 

प्रसूत शाल मी निकटे ्रानियो, उद्रमांहि सो विथा जानियो। 

कृष्ण हरे मृगी ये मासे, दीनबन्धु बिन को$ ना रि 

दण बन चरू करू जल पाना, अ्नपनो मांस प्रिय सब जान 

शरदो कृष्ण ! सन्तन सुखकारी, दयासिन्धु भै शर्ण तिहापी 

अव तुम दया करो जगनायक, येहि श्रवस प्रमु होउ सहायकं | 

दोहा-षूमत हे मन भवर, दुख की नदौ अथाह । । 


चहु संकट परयो) प्रयु जी करो सहाय ॥ | 
चोपाहै-जव इस माति मृगी अछुलानी, दीनबन्धु यद्‌ रचनं ठानी। 
बन में मेष घुमर कर आयो, वर्षा नीर तव अनल बुकायो 
पवन ज्ञोर से जाल उढ़ायो, वाघ मप्र शान को लाथ 
श्रोते बरष व्याध सिर परियो, चद्टमोर प्रमु रक्ता करियौ।। 


(ष 


---+----- ना --~-- 
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वोह-बरः श्रोते याध भिर, भट निकसे ति प्रान । 
श्ननाथ नाथ र्ता करी, आईं शरण भगवान्‌ ॥ 
मावये है--तपस्वी को भित्र कहता मया, एक मणी हमने बन में 
देषी थी जिसका शरीर दुबला था श्रौर गभेवती थौ तिसके मारने को 
व्याने चारो दिशा रोक लीनी । पच्छिम दिशा मे जाल को लग 
दिया, उत्तर दिशा मे अग्निलगा दी, पूवे दिशा म त्ता खड़ाकर 
दिया, दक्षिण दिशामे व्याध बाण सैच कर खडा होगया। मृगी 
वेषारी चारो दिशा फिर श्रा कोई स्थान निकलने को नर्हीं मिला 
से निकल जावे तव मृगो विचार करती मह, किं ञसूत ल मी 
किकिटिश्रागयादहै। पेट मेँ पीडा होरही है, इत प्रकार सूगी श्रति 
दुली होकर अपने को काल के मुखम देखती हई, केवल अगवःन्‌ 
र शरण होकर पुक्रार करती मई :-दे कृष्ण भगवान्‌ मेरी रक्ता 
कीनियि मे अनाथ आपकी शरण हं मेरा दुबल शरीरदहे। वनम 
पाप लाकर जलपान करती र । सब लोग अपने शरोर को प्रिय 
नानकर हमारे मांस खाने की इच्छा करते ह । दे जगत क स्वामी ! 
मरे उपर दया करो, हमारा संकट निदटृत करो। इस भ्रकार स्रगी दुख 
की नदी मे द्वी ह पुकार करती म । तव दीनवन्धु मगवान्‌, 
रे शरविनाशी, घट घट बासी, ने ेख। रचन। रची, जिससे अग्नि 
शात हो ग अौर वायु जोर से चली, तब जाल उड़ गया श्रौर व्याध 
पिर पर ओले बरसने लगे, व्याच सत्यु हौ गया ४ १ 
राया यह कतत को मार कर चला गया । इ प्रकार च तरफ 
मृगी की मगवान्‌ ने काल संकट से रक्ता करी 4 
9 = लिक बन मे रहने लगी। तब मित्र 
का धन्यवाद करतो हृ प्रसन्न ह वि 
कहता मया-हे तपस्वी जी ! जौ प्राणधारी १४ मगवान्‌ र 
धा जाता ह, त्रना्थो के नाथ सगवान्‌ उतर वा 
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करलेते ह। याति देःतपस्वी जी ! आति मक्त के प्रोम-से स्च पाप 
कतणमात्र मे नश हो नाति है । जैसे गज की पुकार सुनकर गवात्‌ 
ने णमा से सवे पाप नोश कर दिये । शओौर गज की ग्राह से रत 
करी 17 यतिः तपस्वी.जी, ! जैसे अग्निः से ईवन क देर ्षणमाध्रमे 
जलःजावेे,.तेसे प्रमरूपी रग्नि से स्थैः पावे नाशं होवे जां है। 
जेस साघुन से मेल नाश होवे; तैसे प्रेम सेः पथ नाश होवे दै 
जसेःजल क प्रवाह से परध्वी का कीच तैला साफ हो जवे दहै, तैसे 
म्र म ॐ प्रवाह से क्षणमात्र मे सवै.पापं नाशं हौ जावेद । शौर जैसे 
धकाश सेः अंधकार का कणपरघ्रभे नाशं हो जे दै तेते प्रेमरूी 
काश से तणमातर मे पापी चधकरार निष्तं हो जावे है । यातिहे 
तपस्त्री.जी { मगवान्‌ :की शरण 





र्ण होकर मगवान्‌ मे प्रोमं बद्ाना 
चाहिये । : प + | 
; ` ¦ ` तपस्वरीःका वचनः : १; 
दै मित्र कोद ओ ददार सनये, स प्रकर इश्वर शतं 
होकर श्रमः से सवै पाप लणमात्र मे नाश हो जाति हैं । | 
। : मिवा वचनं 


तपस्वी । | मगवान का हुक्म सुना 


[{५३,] 
] ति तो. तपस्वी मृत हो जावेगा, `सा विचार कर तपसी से थोड़ी. 
| दरेकर जा रही ्थी-। तव तपस्वी ने उन्हें देखकर कहा हे  देवियो 
| हमरे बासते मगवान ने क्या हुक्म दिया है .१ तव. गो पियां कहने लगीं - 
` प्रापे बास्ते मगवा \ ने बड़ा सरत हुक्म दिया है. इसलिये श्रापको ` 
| हौ बताया । ततर तपस्वी कहने लगा हे देवियो जो च॒ हमारे लिये 
| छम ह्न है सो वता दोजिये। तव गोपयां कहने लगी कि बीस - 
। हा वषे एेला ही तप कर्‌ रहेगु] तब मुक्त होवेगो ।; रेखा मगवान 
करा हुक्म हुत्राहै। तव तपसी सुन कर श्रति प्रसन्न होने लगा।,; 
श्रौरशरीर मे खुशी का जोश आआजाने से, तुपश्वी के सवे बन्धन टूट 
धे नौर पृथ्प्री पर कूदने लगा । रोर भगवान के गुणानुशराद्‌ गायन 
रला ता महान प्रसन्नता से कृने लगा ! बड़ा आनन्द ह्र कि. 
एुम्ति पद मिलने का हृक्म तो हो गया । चौर हमारे को करोड़ों कल्य 
बीत गये, कनिष्ठ योनियां सपैच्रादिमें श्रौर बड़े.२.मयानक्‌ सत्यु , 
$ दुल को भोगते मोगते । यह तो ड मी बात नींद मँ बडी ` 
हुशी से रेता ही तप `बीसःलाख वषे मगबान की. आज्ञाः से जरूर 
 कृहगा, त्र भगवान्‌ तत्काल ही तपस्वी के पासा गये । ओर 
तली मगवान्‌ क चरणों पर दण्डवत्‌ प्रणाम करके बडा.प्रसन्न 
होकर मगवान ॐ गुणो. की बारम्बार स्तुति करने लगा। तव मरावान 
तपसी पर्‌ प्रसन्त ह्वोकर तपस्वी को सर्वि पद्‌ दे दिया, तच गोरिया 
मगवान की श्याश्चये महिमा+को देलकर विनती 8 ४६ प 7 
पने "अभ तो कहा था .कि.नीस्‌ लाख वधे तपस्वी तप करेगा. तज 
रिषद्‌ वस्वी को मिलेगा, ञ्ौर आपने इसी वक्त तस्काल ही , 
सक्ति पद दे दिया। `. मगवन्‌ . 





आपकी - महिमा बड़ी विचित्रै, तव. < 
मगान्‌ बोले कि.जो बीसललाल वषै मे. तप.करने से - इस तपस्वी के 
पाना ने ये, वह इसके “अति म शद से ण परा न्सवे 
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पापनाश हो गये। याते इस तपस्वी का हृदय पाप से रहित श्रत्ि 
निमेल हो गया है । इसलिये युक्रितपद्‌ कं योग्य होने से इको 
तत्काल ही मुक्तपद दे दिया ह , तत्र मित्र तपस्वी को कृहता मया 
हे तपस्वी जी ! इस प्रकार श्रमः ल्पी अग्निसे पापरूगी ईधन क्षण 
मात्र मे जल जावे दै। याते मगवानमे श्रेमः बढाना चाहिये । श्रौर 
हे तपम्बी जी ! इखी प्रकार एक माई कौड़ी थी, जो मगवान श्रोरम 
चन्द्रजी का ्रा्ठो पहर मजन करती थी । तिसको एक समय महान 
कष्ट पड़ा श्रौर मगवान ने उसका कष्ट निवारण किया । 


र तपस्वी का बचन 

हे मित्र! किस प्रकारम्‌ कीड़ी को कष्ट पड़ा । रौर छिस 
भकार मगवान्‌ ने उसका कष्ट निवारण किया | सब वरत्तांत सुनादये । 
मिश्र क( वचन 


दोहा-माई इदः राम.का, मनसे ध्यान लगाय | 


` अरन॑तलाल तिपो दिग ्रधुजी करी सहाय ॥ 


माष यह है ~ एक मई श्रीरामजी" का मजन करती थी तिं माई 
कानामकीड़ी था। तित्काणएकबेटा 
के हाथ की रेखा देखी तथ ज्योतिषी को 
का राजा को लक्की के साथ संयोग है। 
जाकर कहा, कि कम की गति बडी विचित्र 
गरीब है तिस बेटेका श्रापकी लडकी 
्योतिषी की वात सुनकर बडा शोक्वान ह्र 

कि गरीब माई के वेटे के साथ हमारी () थ 


क संयो 1 
न न कोई ठा त ¢ 


| था, बह मी मगवान्‌ का मक्त | 
था, रौर मजन करता था । पक दिन ज्योतिषी ने माई कीडी ऊ बेटे 





` जुर्मी की मा 
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 बदेको मरवा देना चाहिए । तत्र राजा-ने मां वेटेकरोबुलाकर यदह 


ह्म दिया कि सुबह एक लाल हमारे कोला दो। श्रगर सुह लाल 


कहीं ्ञावोगे तो तुम दोनो मां वेटे फांसी दी जावेगी । ततर एेसा सखन 


हुक्म सुनकर मां वेट! दोनों च्रपने घर च्राकर विचार करते मये। कि 
पुबरह फांसी लग जाना है । एक रात की मौदलत मिली दहै! याते 
मवान्‌ का ध्यान ही करना चाहिये । तव दोनों मां वेटा मगव्रान्‌ 
केश्चागे श्रतेक प्रकारसे प्राथेना करते हये ओमौर सवे दुनियां से 
उदासीन होक्कर श्रते को मृत्यु के सुख में देखते हुये, मगवान्‌ के 
ध्यान मे निर्विकल्प हो गये, सारी रात दोनो की त्रचल समाधि 
लगी रहो । तब ्रहमसहूतै क समय मगवान्‌ उनको श्रति च ते हुये 


। ध्यान म मग्न देखकर उनके घर मेँ श्नन्त लार्लो का देर लगा दिया 
 श्रौर इधर सुबह होने सार ही राजा वबज्ञीर को कहता मया तुम जाश्नो 


श्रौर उख मां बेरे को पकड लान्नो, किं श्रव तक लाल नहं लाये, 
उनको जल्दी फांसी दे.दो । तथ वजीर उनङ़े घर चाया तो क्या 
देखा कि भां बेटे को तो समाधि लगी हृ दै आओौर उनङे घर मे लालों 
का देर लगा हृश्या है । एक-एक लाल करोड़ों रुपये का हे। तव यह 
समाचार बज्ीर ने राजा को जाकर सुनाया तो राजा मी माई कोड़ी 
ॐ घर जात मया, शरीर अनन्त लालों को देखकर मगवान्‌ श्रौर 
मगवाम्‌ के मक्त ङी महिमा गायन करने लगा । तब राजा पनी 
कोडी से माफी लेता मया चौर उती वक्त माई 
कौड़ी छे बेटे के साथ श्रपनी बेटी का विवाह करता मया) 
यति हे तपस्वी जी { इस भकार भगवान्‌ के मक्तो के 
प्रमःबस हृश्चा ज्ञणमत्र में मक्ता के पाप रोर कष्ट निवारण कर 
देता है । जैसे प्रकाश से अ्रधकार दूर हो जाता है, तैसे प्रम रूपौ 


प्रकाश से क्षणमात्र मे पाप निन्त हो जाते ह श्रौर जैसे भूल से 


"1.1 
भ्न कास्पशे हो जाय तो जला देती है, तैसे ही मलीन चित्त बाल 
मी मगेव्ान का स्मरण करे तो उपछेमी पाप शीघ्र हो नाश हो 
जवि है । यंति इर्य शरण होकर नन्नमावको धारण कर के मगवान 
"मे प्रोमं बढाना चादहिमे। कहते रज चादि दसै नहीं है । प्रोमदही 
दुलम हे । का्हेते संघार ॐ पदाथ मे तारम सबका ह परन्तु 
सवान मेम तोङिसीं माम्यशातती पुष्या कांही होवे है। 
इसलिये प्रेम दुलैम है । यतिं हे तपस्वी.जी ! जैसे पौनी क विना 
मछली दुखो होवे है, तैसे नमसे विना सच्चे प्रमी वेचेन हो जाते 
द यते जो सच्चेप्र मो मक्त ड, वह मोव्रान केमनन ध्यानं 
सद्‌ा'मस्तं रहते ह । उन हृदय मे सदा सु ही सुख रहता है । 
श्रौर परमान द भशवा की उन को प्राप्तिहो जातीं है याति है 
तपस्वी जी ! सतारं सै उदासीन होकर मगवरन कौ.-शरण ही होना 
' चाहिये | 
दोहा--रबौल बा ओर बद्धक है सवो त्राधृक्रार्‌ । . ` 
पचास.बपके बाद म, छोड सकले सृप्तार ॥ 
माव यह्‌ दै--जो कोई पवान्‌ ङी शरण मे श्रा,जाता है, 
मगान्‌ उसकी.रक्ता.कर लेते है।रप्रलि बालको, युता कोर 
बद्ध को, सवको ईश्वर शरण होन. चाहिये । प््वु.पचास , वषै ऊ 
वाद्‌ मतो सष विहार को छोड. से उदासीन (9 
शरन ही होना चाद्ये । काहेते ईश्वर शः 9. 
प्ण -होने सेःजीव छे पाप, 


ख स्‌ नाशाहो जति ह । हे जी! शौर विचार यह्‌ है क्रि 
वास्तव मे तो. त्रानन्द स्वप जी श्रात्मा म 


कम] दुखःक) ्म्बर 
श्रादीन्ही। फ | | 
स्वौ कावृचन ` " व 


हिते जी अत्मा आनन्द्‌ स्वरूप होत्र 


्‌ 


यदि" दुखं सम्बन्ध से र्‌ 


= स~ ० ~~ 
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षि स क 
#पवैदा काल सुख ही होना चाहिये । सो सवदा काल सुख होवे 


| 
मत्र का वचन 

है तपस्वी जी { धिचार दृष्टि से जीव सवेदा काल सुख स्वरूप ही 
६। दुख का सम्बन्ध कमी हृच्रा ही नहीं । परन्तु जसे ज्वर दोष 
| बि पुरुष को मीठा गुड़ मी कटु भान होवे है, यद्यपि गुड़ सरूप से 
| मीठा है, परन्तु ज्वर के दोप से कल्पित कट मावना ने मघुप्ता 
ने ्ाच्छाद लिया ! यह गुड है एेसा तो मान होवे हैः परन्तु मीढा 
रान होवे नदीं उलटा यह्‌ राड़ कड है देखा मान होवे है । जौर उवर 
दोष निद्त होने सार ही वही गाड़ मीठे का मीठा ही मान होवे 
है। तसे जीव स्वमाधिक ही धुख स्वरूप है परन्तु जिस हृदय में 





चिन्ता शादि विक्ञेप दोष होवे है तिस हृदय में “मै दुखी हः रेखा 
भान होवे है यद्यपि विक्त॑प कालमें मी सुख का अमाव नही हयाः 
परन्तु कल्पित दुख की भावना से यु आच्छादिया गया यद्यपि 
विक्त समय मौ शै ठेसा सरूप का मान ता होदे है परन्तु सुख 
भान होये नहीं, सै दुखी ह, देखा मान होवे द जव वाचि विषय की 
भाल हे अथव। अभ्यास से विक दोप निष्त हवे दै ततर चित्त 
समाहित काल म सरूप सुख का मान होवे दै । भ सुखी ह देती 
रतीति से कल्पित दुख की माचन निघुत होवे है तव सरूप का सुल 
निरावरी होवे दै परन्तु ज्ञानी को भ्रम सेः अपने से, भिन्न विषय 
से सुख की प्राप्ति का अनुभव होवे दै चोर ज्ञानवान को विचा९ से 
सबैदा काल सुख सरूप का अुमव दोवे ह जथन। दे तपस्वी जी ! 


सोर विचारसुनो। ` ¶ 
दोहा-षट मे नम ज्यो हो है, ब्रह खख मन मादि । 


. चिन्तारूषी दख ने, खख आच्छादिया ताहि ॥ 
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नाम जपे भगवान्‌ "का, ` चिन्ता होवे द्र 
निशवरण सुख होइ दै, मन मे जो मरपूर ॥ 


-मण्व.यह है-जेसे घट मेकश स्वमाविक ही मरा हृद्या 
तसे मनम ब्रह्मसुख .स्वमाविक ही मरा -हुश्ा हैः! परन्तु घट > 
अनाज मर देने से.घट.का-अकाश अच्छादिया जावे ह जव.घः 
-से अनाज निकाल्न लिया जावे, तवःघट -का निरावरण ह्नोवे है तैसे 
स्वरूपः सुख. निराकार ब्रह्म मो.मनरूपी घट के यन्द बाहर स्वमाकिक्र 
हो.मराहुश्रा है। परन्तु जि काल मे इच्च का अथवा चिन्ताका 
मन में अरवेश होवे, है, -तवस्वर्ूपर सुख आच्छादिया जावे हे अर 
अमाब-की तरह मानःहोवे हे । ैःसखुली नदी. म दुखी हू. रेसा 
अतीतः होवे.हे । जव वा्धित विषय की भराप्ति.से अथवा अभ्यास से 
चित्त समादित.काल मे इच्छा अथवा चिन्ता के अमाव से स्वरूप 
छा खख निराषस्ण होवे । मै सुखी र" देसी प्रतीति मन मे हषे 
दे पर्तु अज्ञान अपने-सखरूप से भिन्न श्राति से विषय से सुल कौ 
प्राप्तिःमानिः है तिसको त्तणिक। सुख क[ "लाम होवे र ॥ काहेते दूमरी ॥ 
वस्तु कौ.इच्छा मन मेहो से स्वल्प का खव ठक जावेः दै अर चित्त 
निरो आदिः से अम्यासी पुरुष मी अपनेःसे.भिन्न सुल-कौ प्रापि | 
मनेहे, तिसको-मी परि्िनन सुल-का ही लाम होवे दहै । -षरनतु 
राजे च्रादिक्रो से भ्यासी पुरुष को अधिक ख का अनुमव-हवे, 
स सर | 

= विचार यहद जसेःवालक कामूप्एदखेःहै सोना 
न्दी दीखे द च्रौर री को भूषण, सोन दनं दों ह । अरः सुनार 
को ध सोना ही दोख है यद्यपि भूषणा का कथनःकरता खामी | 
छनार सीने कोद दे भूवो को नही देह । तैसे अज्ञानी | 


| 


( 
३ 
{ 
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| कोही देखे दै रौर जिज्ञासु जगत अर ब्रह्म दोनो को जाने 
बरौर त विचार से निरतिशय चआअनन्द्रूप अद्रौत ब्रह्मको 
री श्रनुमब करे है यद्यपि ज्ञ।नवान जगत का कथन करता हुञ्ामी 
| आत को नहीं देखे हे, जञानवान सवेदा काल द्रत स्वरूप सुख का 
प ्रतुमव करे दै । याते हे तपस्व जी ! इस प्रकार विचार्टृष्टिसे 
शीष समैदा काल सुख स्वरूप ही ॐ विन्तेप दुर अन्तःकश्ण के धमे 
६ ्रात्मा के नहीं विचारयेह क्रि देवराज इन्द्रको भी एेला सुख 
होवे है, रौर चक्रवर्तीं राजा को मी ठेसा सुल नहीं होवे दै जैसा 
पुव राग से रहित सुनि, सन्त को एकान्त स्थान मे निवास करनेसे 
हेहै अथवा जो पुरूष केवल मगवान्‌ परायण सवे इच्छा से रहित 
हकर एकान्त म्थान मे मजन तत्पर करता है उसको इस लोक से 
(कर ब्रह्म लोक तक सवै सुख की प्राप्ति होवे दै काहेते इच्छा के 
प्रमाब से सरूप सुख सदा निरावरण रहता हे । हे तपस्वी जी ! 
विचार सेः विन्ते समाधि, मी अन्तकरण के धमे; मेरे नदीं ह । 
चाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति! अदि मनः केच्धैःदहै। शजुमव करने वाला 
षुवःसल्प मेः आत्मा असङ्गं ' विचारे हैः जैसे स्वप्न के राजका 
पुखभजाग्रत के: किंचित सुख के समानः मी ह्यव नदीं । ` काहेते ¦ स्वप्न 
ॐ राज्सुख की अपेक्षा से जाग्रत का किंचित्‌ सुखः मी सच्चा हैः। 
से इस लोक के सुख राज आ्रादि ब्रह्म ल की वृद के समान मी 
नही है। कादेते स्वप्न समान इख लोक 'के सुख राज आदि मिथ्या 
है ओर जागरतरूपः ब्रह्म सतचितः . श्रानन्द्‌ ' स्वरूप परिपणे है । याते 
है तपस्वी जी ! जैसे स्वप्न से जागे पुरुष को स्वप्न के सम्बन्धि्यो के 
षियोग-से मोद; शोक होवे नदी तैसे हमारे 'को अद्धोत स्वरूप के बोध 
हप जाग्रतःसे स्वप्न केःमिध्र का ' वियोग ' होने से मोह, शोक ह्या ' 
गहा । तव तपस्वी धन धन करता हया उसी कुमार ॐ पास कटिया 





{ &° | 
पर जाता मया श्रौर मन मे सोच करता मया, लडके की परीला ऊ 
बास्ते एेला मयानक शब्द्‌ सुना ।जसङ़ सुनते दी मोह के वश होकर 
रुदन करता हुञ्रा जमीन पर गिर पडे । तव तपस्वी जी एेखा मयान 
शब्द सुनावते मये । 
तपस्तरी का वचन 


दोहा-सुन सृप नन्दन बात मम, परहा शोक की खान) 


निकसो पीले श्रम से, मई इट्म्ब की हानि ॥ 
अथेह लडके जिस वक्त तुम घर से निकले हो पीये तुम्हारे 
महल मे आग लगी, तुम्हारा सारा कुटुम्ब जल गया है । 
कुमार का उत्तर 
दोहा-भितने लोग कटुम्ब सष, एक दिन विद्कुडन होय । 
याते हम पिले त्यो, संग, न करहूं कोय ॥ 
अथे- हे तपस्वी जी ! म्ब के जितने लोग है सव नाविका ङे 
यसाफिरो बाला मेला है, एक-दक करे संयोग होता है फिरक्रमैसे 
` चिठोड़ा हो जाता दै । देते मु्ाफिः रूपी शरीरो ॐ वियोग से शोक 
करना व्रृथादै। मतो पहिज्ेही घर को छोड़ कर चला ्रायाहू | 
अव क्िसी कासंग मी नहीं करूगा रोर कुटुम्ब का तो कमी 
स्मरणमात्र मी नदीं करू गा । 
तपस्वी का वचन 
दे लडढे तमने उछ मी शोक नहीं किया तेरा कैसा पत्थर चिन्त ह । 
कुमार का उत्तरः 
दे तपस्वी जी ! शरीर सब नाश हो जाने बलि है अर जो चेतन 


अत्मा है तिसका नाश नही होवा अविनाशी अत्मा प्रकाशक अरर । 
व्यापक है । 
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तपस्वी का वचन 
श्रात्मा प्रकाशक तो हे परन्तु व्यापक नहीं है । 
कुमार का उत्तर 
हे तपस्वी जी ! जहां जहां प्रकाश प्रकाशित माव होवे है, वहां 
कं व्याप्य ठ्यापक्र माव आवश्य होता है जेसे तेज प्रकाशक है रूप 
प्राश्य है, तेज व्यापक दहै रूप व्याप्य वास्तव से पिचार करे 
| एलिये तो प्रकाश्य प्रकाशक साव से रहित च्रौर उ्याप्य व्यापक भाव 
पे रहित जितने रूप है तेज माच्रह तैसे ही आत्मा प्रकाशक है टश्य 
काश्य है च्रा्मा व्यापक दहै, दृश्य व्य)प्य है । वास्तव मे विचार 
करे देखिये तो प्रकाश्य प्रकाशक माव से रहित व्याप्य उ्यापक माव 
से रहित जितना जगत दृश्य हे एक आत्मा का रूप है विचार से जव 
एसे सङ्ग होदा है तव शीघ्र ही शांति को प्राप्त होवे है ओर आत्मा 
पतचित नन्द परितूए दै जिस मे जगत कल्पित होने से ्रातमा 
श्हीरूपटे। 
दपस्वी का वचन 


श्रपने से भिन्न जगत सत मान होता है । 
कुमार का उत्तर 
हे तपस्वी जी ! अज्ञान से जगत सतभान होता है विचार करके 
देषिये तो च्रात्मा से भिन्न जगत सत्‌ होता तो अआत्माकमीन 
पाशता क्योकि च्रास्मा मी घटकी नाई परि्िन्न श्रौर जड हो 
तराता, आमा सै का ज्ञाता होने से चेतन्य ओर च्यापकर है । याते 
हतपस्वी जी ! प्रकाशक आत्मा मे नाम रूप जगत कल्पित होने से 


भ्राा का हीरूप है। 
तपस्वो का वचन 


्राटमा जगत की एकता म तुमने युक्ित कही सो ठीक है, परन्तु 
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कोई दृष्टांत मी कहना चादिये। 
कुमार `का-'उतर- 
हे तपस्व जी ! आत्मा जगतको एकता मे अन त्रात सुनो-जैसे 
भूषण सोने ' मे कल्पित ` होने से स्वणो का द स्प है, तरङ्ग जलः मे 
कल्पत होने सेःजल-का ही रूपः अन्तर त्याह मे कलिपित होने से 
स्याही का ही.रूष है, शन्त लोहः मेकल्पितः होनेः से लोहे का. ही रूप 
दे । घडा मृतिका मेःकल्वितःहोनेऽसे शरतिका क! ही रूपै, वस्त्र सूतः 
मे कल्पित होने .से.सूत का हीरूप है । ' सपैरस्सीं मेः कल्पित होने.से 
रस्सी का ही रूपः । दीवार-मेःचिघ्रकल्यित होनेसेः दीवार काही 
रूपैः द्‌ ठः मे्चोर।कल्वितः होने सेष्टूठकाहोः रूह सिष्प) में 
चांदी कल्पितः होने से सिप्पी का ही रूप है | काष्टे कड़ी, किवाड 
तस्त कल्पित होने से'काष्ठ का ही रूप ह गिलास, बोतल, चिमनी, 
काचः में कल्पित होनेःसेकांच का ही रूप है 1 ; कनास्तर, डिव्वे, रीन. , 
मे कल्तित होने सेटीन का ही रूप है । तेसे नाम रूप स्व" जगत 
परमात्मा मे कल्पित होने से परमात्मा का ही रूप हं, इसलिये 
परमत्मा ही अपनी महिमा मं स्थितिं हे रेड नदीं । चौर छटुस्च 
आदि लोग पन्न मात्र होने से मिथ्या) इसक्तिये हे तपस्वी जी ! 
स को किसी कसाय मोह "नहीं हैः) ` सेरेःको। सवसेःैराग्य हुआ 
दे । कर्मकर वैराग्य का पुस्य्सुखफःरान, लक्तमीः के सुखः सेः अधिक, 
महान हैः। 
तपस्वोःका वचनः 
राज ल्मी के सुखने वैरा्यका स्वः सुखनमहान अधिक ह| 
यह्‌ केसे नानना चाहिये । । 
कुवार'का उतर 
हे तपस्वी. जी ! ज्ञान, उपरति, वेराम्बभ्येःतीनों जिसको सो 
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ए पण्य का फल है. । रौर जिसके ज्ञान प्रबल है, वैराग्य, उपरति 
सून है बह उससे थोडे पुण्य का फल टै । श्रौर जिसके वेराग्यः 
रपति है मौर ज्ञान नदीं है वह उससे मी थोडे पुण्य का फलः दै । 
श्रीः जिसके ज्ञान, उपरति, वैराग्य तीनो नहीं है, सिद्धि रौर राज 
ह्मी आदि प्राप्त है, बह.उससे मी थोड़े पुण्य का फल दै । ओर 
किसके ज्ञान, वैराग्य उपरति, सिद्धि पादि नहीं दहै केवल राज लद्मी 
¶् है बह उससे मी थोड़े पुख्य का फल है. । याति हे तपस्वी जी ! 
प्रकार पूर्वोक्त विचार से राज  लक्तमी चादि वृद सुख से ज्ञान 
परण्य, आदि का महान'अधिक समद्रःरूप अविनासी सुख होवे है 
श्र विचार यह है राज. लदमो तो पुबकृप प्रारब्ध से प्राप्त होवे है । 
षाथ से प्राप्त होवे नही, च्रौर वैराग्य रूपी पुख्य सख तो पुरुषाधे , 
पे प्राप्त होवे हे । याते वैराग्यरूपी पुण्य बढ़ाने के लिये सद्‌ा वेराग्य 
शीर चभ्यासका ही पुरुषार्थे करना चाहिये । काते वेराग्य ही तप 
हे। याते वैराग्य विचार से दानना से.रहित हुखा निभेय होवे दै, अर 
बरह्मच से अन्तःकरण सतो प्रधान होवे है । इसलिये ह्यत्र चये ओर्‌ 
बहविचार का सेवन करता हा पृ परमानन्द को प्राप्त होवे है । 
याते हेः तपस्वी जी ! चेतन से भिन्न यावत अ्ननात्म जगत स्वपन 
समान मिथ्यादहै। 

याते जो जो पुरुष पेसे भूरे छम्ब क मोह से व्यवहार भं पाप 
घल करते ह उनको परलोक मे नके मिलता है श्रौर यहां दुख पते है 
ससी से धन स्त्री के मोह से धमेका नाशकर देते द । परन्तु बह 
मा, मित्र, घन आदि परलोक मे साथ नही जायगे परलोक मे तो 
पुष्य छतर पाप ही जागे । {इस बस्ते जो घमं कौ पालना नहीं करते 
कम्ब की ही पालना पापसेःकसते दै बह सदा दुखी रहते ह ओर 
शान्ति ॐ समान तपनी दे । ओर दया के समान कोई धमं नहीं 
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पृक्ण के समान कोड रोग नहीं है ओर सन्तोष के समान कोड सुख 
नही दै अर पाप पुख्य दोनों पाने से बडते हो जाते हैँ मौर प्रगट 
करनेसे घटते ही जाते हैँ । इस से पुख्य को छिपाना चाहिये योर्‌ 
पाप को प्रगट करना चाहिये श्रौर पाप करा फल दुख जीव नदीं चाहते 
पणतु पापका त्याग नहीं करते कोई उत्तम पुरुष ही पापका त्याग 
करता है ओर पुण्य का फल सुख तो सव जीव चाहते है, परन्तु पुख्य 
करते नहीं, को उतम पुरुष ही पुण्य करता दै । 


दो° रोटी देवे सन्त को, पुण्य गऊ सम जान। 
खिलावे मोजन तृप्ति से, जार द्विज तुल मान ॥ 
माव यह है-जो गृहस्थो भिन्त जौर सन्त का ^नारयश्हरीः शब्द्‌ 
सुनकर के मिक्ञा रोटी शीघ्रता से देता है अ्रौर जो गृहस्थरी आलस्य 
करके रोटी सिक्ता नहीं देता, ब्रह्मचारी, फकीर, भिन्ु रौर सन्त के 
निराश चले जाने पर गृहस्थी को पाप लगता है । जो गृहस्थी महात्मा 
को दप्ति से मोजन खिल.ता है उल गृहस्थ को हजार बाह्मण के 
सोजन कराने का फल भ्राप्त होता है । 


दो° सेवाश्द्धाये करे, प्रसन्न होय नित सन्त | 
क।मधेनु सौ जानिये, सेवा पल श्न्नत ॥ 


मावे यह है--गृहस्थी मक्त (श्रद्धा) प्रेम से महात्मा की रोज ्ी 
सेवा पूजन ॐ समान फल प्राप्त होता है, इसलिये अपने कल्यान के 
षस्ति श्रद्धा पूैक महात्मा की सेवा ओर संगति करनी चाहिये । 


दो° अतिथि सवका गुरु है, तिवषी करे जो सेष । 
एल पाष इष लोक मे, श्रनत मुक्ति को लेब ॥ १ 
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लाज्ली जाय जिन षरं से, च्रमचारी श्ररु सन्त। 
घोर नकम पड़े, मेोगे दुःख अन्नत ॥२ 


भथ स्पष्ट है । 

ञो पुरुष खेवल अपने शरीर के सख के लिये दृम्सो को दुख देते 
{वापाप कसते है जैसे माल आ्रादिखनिके लिये जीवों का घात 
त ह बह पापी पुरुष खोटो योनि्यो को पावेगे शौर नकं का टुख 
गोगे। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ शरीर करके मोग मोगते ह 
मनो परलोक मे लोहे के तप्त थम्बे (खम्बे) के साथ लगाकर जलाया 
शा है । जो पुरुष क लेकर नदीं देते उनको अगले जन्म मे नारी, 
षटु, नौकर बनकर बदला देना पड़ता है, जव तक कञ्जे का बदला 
क दिया जावेगा वब तक नहीं द्ुटेगा । श्रौर जो पुरुप धन श्रौर ` 
ट्ब को श्वर का जान कर सदा धर्म को पालते है, मगवान वो 
पारा जानकर कटुम्ब के साथ मोह नहीं करते ओौर पापसे सदा वच 
सेते है अर नाम में ही जिनकी प्रीति हे. वह दोनों लोको मै सुखी 
एते ६ । जो धर्मात्मा पुरुष दँ बह इस लोक क विषयो में सुख का 
यले नहीं करते, . वल परलोक के ` सुख के वास्ति दही धम करते 
| तथा नाम जपते रहते द बह दोनो लोकां म सुल पाति हेंश्रौरजो 
तो शरीरं क सुख की कोशिश करते रदते दै अर्थात्‌ दुनिया के 
पिय सुख की चाह करते रहते ह अ्रौर सदा व्यवहारो क। ही फिक्र 
ते रहते ई अर नाम नदीं जपते, परलोक नहीं सवांरते, बह दोनो 
लोको भे दुखी रहते ई, याते इस लोक के सुल की इच्छा को त्यागकरर 
परलोक के सुख के वास्ते हो पुष्य करना चाहिये, नाम जघना चाहिये 
< भो पुरुष भो मे फंसकर पाप खल करते है ब्रह पापी पुरुष हीरा जन्म 


भो गवा कर चौरासी के चक्कर मं आकर जन्मते मरते ह । चरजो 
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पुख्याद्मा पुरुष है वह धम छ बास्ते पुत्र, स्त्री, धनं.से मोह नहीं 
करते, उनको धमं ही प्यार है । जेसे हरिश्चन्द्रं राजे श्च'दिं अनेको 
ही मक्त पुए्य परायण हो कर कुटुम्ब का मोह छोड कर धम की 
पालना करते रहे । उनकी कथा सुनकर पाप नाश होते हैः क्योकि 
घन की शक्ति, शरीर की शक्ति, बाणी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, 
परमात्मा ने जीवो को धमं करने वास्ते, नाम जपने के वास्तेहीदी षै 
इसलिये जीवो को धम करना ओौर नाम॒ जपना ही उचित है ओर 
सम्बन्धियो का संग त्याग ठर ईश्वर परायण ह होना चाहिये । इस 
से हे तपस्वी जी ! हम तो कुटुस्ब का मोह त्याग कर अपना स्वधमं 
बृह्य परायण ही दोषिंगे कमी इस भूठे छटुम्ब का मोह ने करगे क्योकि 
सलाफितं की तरह सम्बन्धि शा मेला है, श्रव वियोग हो गया है 
तो हम क्या अफ़षोख करे । इस पर तुमको एक उदाहरण सुनाता ह । 
जिस के सुनते ही मोह, शोक सव निदृत हो जावे है । 

एक बहुत बड़ा दरियाव था जिसमें नवक्रा मुसाफिरी से मरी 
हई थी, जल बहुत चदा हुच्रा था. ओर्‌ हवा मी बहुत जोर से चल 
रहौ थी, द्रियावं के बीच मेँ जब नवका आष तब बने लगी । तब 
एक बड़ा पुरुष नबा से निकल कर तैर करे पार चला गया, पी से 
सुसाफिरों से मरी हई नवका द्रियाव मे इव गई तब जो मुसाफिर 
वर कर निकल गया था उस को युसाफिते सहित मरी इदे नवका 
इव जाने का छक मो श्रफसोस नहीं हृश्रा इसी तरह हे तपस्वी जी ! 
यह्‌ घर के सम्बन्धी पिद्ठले जन्म ॐ ज्ञात मुधाफिर है, घर रूपी 
नवका धीरे धीरे बर गई अव संसार समुद्र॒ बीच कम॑ रूपी बायुसे ` 
ओर काल रूपी गम्मीर जल में अग्नि के निमित्त से घर रूपी नवका | 
सम्बन्धी ल्पी युखाफिरों करे मरी हई एक समय ही इव गई ~ 
अर्थात्‌ अग्निक निमित सेस म्ब जलकर नशं हो गया । 
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। इस प्रकार यु्ाफिरो की तरह मूठ कुकुम्ब ॐ नाश होने से हमारे को 
। शंक नदींहृत्रा। दम तो पहिले हीधघरसे निकल च्राये अवरं 
| लौरगोकासंग नदीं करूगा! ओर कुटुम्ब का कमी स्मस्ण ही नहं 
करू गा सदा आत्म मगवान्‌ परायण ही रहूगा चतर एक्ञाएकी जीवन 
| युक्त होकर विचरूगा । तव तपध्वी घन धन करत। हुमा कहतादहै 
हमने एक एक की परीक्ञा करी है । सगर यह निश्चय हु्राहै कि 
मोजीत राजा का सारा कुटुम्ब ही निह है । चतर तपस्वी निराश 
होक सगवान्‌ की स्तुति करतां मया । 
तपस्वी का वेचनं 


दोहा--क्याराजाक्यारकटहै, क्यातपौ कौ मान। 
जिन पर प्रमु कुपा करं, सो मृति मगवान ॥ 
अथै तपस्वी कता मया, हम तपस्या का क्या वरया सान कर, 
चाहे राजा होवे चाद कङ्काल होवे, जिक्त पर मगवान कृपा कर, वह्‌ 
मोह रूपी जाल के दुखो से दय जात। है । इस मकार मोहजीत राजा 
की कथा सम्पूण हुई । 
दोहा-अपे छन्द बनावता, आदे आप पाय । 
अपे छापे शोध के, रपि पाठक भाय ॥ 
कृपा सिन्धु सव सन्त जन, कृपालु परम उदार । 
भूल चूक जो हो कही, लीजे स्वयं सुधार ॥ 
ॐ तत्सत्‌ ब्रहम्पंणमस्तु 
श्रोरेम्‌ शान्ति! शान्ति! शान्ति!॥ 


[ & | 
` शुभ उपदेश 


-जो पुरुष .श्पनी कमाई के धन से ज्ञान वैराग्य 
पुस्तक पाकर अधिकारी पुरूषो को दान करं उन को महान 
पण्य की प्राप्ति होती है, क्योकि पूणं परमात्मा घव शकिमान 
के कोतेन बाले ग्रन्थों से सवं ज्ञान की प्राप्ति द्वारा अव्रिनाशी 
सुख प्रात्त होवे है । इससे सर्वं दोनों के वीच भङ्ग ज्ञान के ग्रो 
का दान करना महान फल है । यदि सज्जन पुरुष परोपकार फे 
वास्ते छपबायें तो छपथा सकते है । 


दो° परडपकारी भक्त जो, गिच्लूमल परधान । 
भगवत अपण भ्रथ ये, लखे सो श्नासम ज्ञान॥ 


९ 
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ॐ पूरमदः पू॑मिटं पूर्णाद्‌ पूर॑ुदच्यते । 
पूरणस्य पुरशमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
जिन्नास्‌ की प्राथना 


दो° बारम्बार प्रणाम हो, सर्वज्ञ ईंश ्रनूप । 


ट्टा सवे ्रधार तू, प्रेरकं चेतन रूप ॥१ 
अन्तरयामौ सवं का, सद्‌ ज्ञीव के साथ । 
इच्छा पणे कीजिये, आप सवं के नाथ ॥२ 
करपासिन्धु दयाल जी, बह्म स्वरूप अपार । 
सुभ अनाथ ङी वीनती करो जगत से पार॥३ 
दुख रूप संसार यह जन्म-मरण कौ खान । 
श्राप निकासो दयाकर, देर न कीजे रान ॥४ 


परम पिता जी आप हो, सदा हमारे साथ । 


गिरा अनादि भूल से, कोड न पकडे हाथ ॥५ 
दीजे बुद्धि विचार की, जानू अपना रूप । 
जन्म मरण से रहित जो, प्रण शुद्ध स्वरूप ॥& 
चेतन बह्म अपार जो, सवं आधार अन्नद । 
शुद्ध बुद्ध से जानिये, लखे नहीं मतिमन्द्‌ ॥७ 
आट पहर चितन करू, बिसरे नही चन एक । 
भगवन्‌ कृषा कीजिये, मन सें होय विवेक ॥८ 
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